पुरातत्व का विकास एवं अन्य विषयों सै सम्बन्ध 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति «d पुरातत्व विभाग ने 


बी०ए० तृतीय ad की संग्रहालय एवं पुरातत्व विज्ञान के 
पाठयक्रमानुखार परीक्षा हेतु प्रस्तुत 


लघु शोध-प्रबन्ध 


1997 
निदेशक c E प्रस्तुतकर्ता. 
slo देवेन्द्र कुमार गुप्ता नूरहसन अंसारी 


प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति Stogo तृतीय वर्ष 
एवं प्रातत्त्व विभाग ; 


गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 
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दण्ड लगेगा । 
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Slo देवेन्द्र कुमार गुप्ता 
प्राचीन भारतीय इतिहात, संस्कृति 
एवं पुरातत्त्व विभाग 


गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय 


१४” पुस्तकालय 
= गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
Up: सहित ३०वें दिन तक यह बुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
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a परा 1 विकास एव ra विषयों 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं geara विभाग में 


बी०ए० तृतीय वर्ष की संग्रहालय एवं पुरातत्व विज्ञान के 


पाठ्यक्रमानुसाळ परीक्षा हेतु प्रस्तुत DONATION 
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Sto देवेन्द्र कुमार गुप्ता नूरहसन अंच्चारी 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति खी०ए० तृतीय वर्षे 


एवं पुरातत्त्व विभाग 


गुरुकुल piast विश्वविद्यालय 
हरिद्वार 
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। - पुरातत्व का ww, अर्थ ud gb oTsr 1 
2- fara? पुरातत्व का प्रारम्भ ud विकास उ 
3- भारत में पुरातत्व का प्रारम्भ ud विकास 22 
L- पुरातत्व का अन्य Passat से सम्बन्ध ---- ` 38 


E - पुरातत्व और इततहास 
II - पुरातत्व और प्राचीन कला त्मक वस्तुएँ 
111 - पुरातत्व और सामाजिक वातावरण 
5- पुरातत्व को अन्य fast —- 58 
1 - पुरातत्व को fes ud रसायन Parra की देन, 
रासायीन्छ पदार्था' द्वारा वस्तुओं की सुरक्षा, 
।। — पुरातत्व को maña विज्ञान की देन, 


।।। = पुरातत्व को yer विज्ञान की देन, 


IV - पुरातत्व को नृतत्व शास्त्र की देन, 
V - पुरातत्व को जीव Parra की देन, 
6- उपसँहार .104 ` | 


7- सहायक qw 
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पुरातत्व का da अर्थ एवँ परिभाषा 


ag :- 
--x-  झीतहास मानव सभ्यता के विकास की एक कहानी है और इस विष्य 


का प्रारम्भ मानव जन्म से ही प्रारम्भ हो जता है। परन्तु पुरातत्व, 
इतिहास की तुलना M बिल्कुल नया Pas है । पुरातत्व का विकास उन्नीसवी* 
शताब्दी में प्रारम्भ हुआ । सामान्यतः प्राचीन d'aerfus महत्व की वस्तुओं” 
zi पुरातत्व का नाम दे दिया जाता है । प्रत्येक देश के झीलहासकार अपनी 
- सूचनाओं के लिए पुरातत्व पर आधाररत रहते हैं , aer कि वे पुन: 
अतीत में जा नही' सकते और उस काल का efaera लिखना चाहते हैं। Fada 
रूपा से भारत में तो गत डेढ़ शाताब्ध्रि' से पूर्व मुस्लिम युग का समुचा इीतहास 


/ 


ir ser द्वारा प्राप्त Pat गये तथ्यो' ud उत्सनन कलाओ' की सामग्री के अध्ययन 


/ 


“पर निर्मित है । भारत में विभिन्न स्को' पर उत्सननों के द्वा रायुगो' - युगो' 


| । की भारतीय suf अपने गौरवपूर्ण एवं आकर्षक स्वरूप को fuu हुए प्रकट हुई है । 


परातत्व विज्ञान का अर्थ :- X 
J=- =s he भाषा में पुरातत्व को Archaioleger 


arar है । जो दो शब्दो के मेल से बना BArche +43} « Ache युनानी 

भाषा के Archaios शब्द से लिया गया है, aurlogy शब्द ग्रीक भाषा के Logos 

से लिया गया है । Arcus का अर्थ है प्राचीन अध्या grua तथा Logos का 

ii है, Fama अथवा शास्त्र । अतः Archaioloyy का अर्थ हुआ प्राचीन वस्तुओ' 
" færa | अर्थात वह Parra Dum अर्न्तगत प्राचीन वस्तुओ' का अध्ययन Pear 


जाता है पुरातत्व विज्ञान कहलाता है या जो Fase मानव समाज के प्रारम्भिक 
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जीवन से सम्बन्ध हो वह पुरातत्व के अर्न्तगत आएगा। 


पुरातत्व Parra की forg :- 
mean विभिन्‍न झीतहासकारो'ने पुरातत्व के fas 


में अपने मत अलग = अलग शब्दों में व्यक्त "व्ये है । कुछ झीतहासका रो' ud 
पुरातत्व वेवताओ' की पुरातत्व के faw M पीरभाबाए॑ निनर्म्नालिखित Š । 

0:७5 Crawford के अनुप्ता र:- "पुरातत्व Fara की वह साखा है, जिसमें 
अतीत के गर्भ गे faa मानव Hara?” का अध्ययन क्या जाता है,और व्यवहार 
A इसका प्रमुख उद्देश्य आदि कालीन तथा प्रागैतिहासिक कालीन स्की त्यो' का 


विवरण प्रस्तुत करना होता है ।" 


Rot Handrit के उनुसार;- "पुरातत्व Femra प्राचीन अवशेषो" ud वस्तुओ'का 
अध्ययन है |" 


/ गृहभ्पला के अनुसा र:- "प्राचीन वस्तुओं का व्यवस्थित अध्ययन करके इग्तिहास 


का Gaver कार्य पुरातत्व के अन्तँगत पक्या जाता है ।* 

N.White के अनुसार;- "पुरातत्व के अन्तँगत हम उन सभी वस्तुओ' का अध्ययन 
करतें हैं जो उसमें grata काल से वर्तमान लक उपभोग प्या है । जैसे रि 

हत्यार, उपकरण, ay, रहने के एव॑ अन्य कलात्मक arg आदि ।" 

मिस्टर Attac के अनुमा र:- मानवीय adits इीतहास के विकास का अध्ययन 

ही पुरातत्व fama ı" 

डा" भगवत शरण उपाध्याय के अनुसार:- "पुरातत्व बहुत पुराना है, बहुल क्लिष्ट 


है । पुरातत्व का मार्ग गर्द और dag से भरा दुआ है । गर्द, Gus, बिना 
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साफ क्या gar quer चर्म - यही इसके उपादेय हैं, कार्य करने के तरीके हैँ।” 


H£ लियोनार वुली के अनुसा र:- "प्रावीन अव्शेषो" की खोज ud उनका अध्ययन 


AÈ मानवीय झीतहास का पुर्ननेखन हो पुरातत्व वज्ञान है ।” 


उपरो वत far की पीरभाषाओ' को देखते हुए हम इस 

निष्कर्ष पर पहुचे है कि पुरातत्व वह fas है जो प्राचीन वस्तुओं को प्रकाश 
में लाकर झीतहास निर्माण में सहायता करता है ६ इसके अर्न्तगत मानव से 
सम्बन्धित Tatra पहलुओ' का अध्ययन प्या जाता है । पुरालल्वक्केलउन 
प्राचीन अदशेषो' का अध्ययन करता है जिनसे fafa की प्रमुख विशोषता ओ" 
का ज्ञान उपलब्ध होता हो । यह बात सही B कि पुरातत्व के माध्यम से 
आम कालीन तथा अन्य प्रागीतहासिक Hara” का तान प्राप्त होता š | 
परन्तु इसका अर्थ यह नही' कि पुरातत्व की पीरधी के अर्न्तगत णीतहासिक काल 
नही आता । झीतहास मानव समाज की वह कहानी है Pasar आरम्भ इस 


धरती पर मनुष्य के पादुभावि के साथ ही हो जाता Š । 


पुरातत्व का प्रारम्भ एवं उसका विकास :- 
नाला u fo o a foo oo ४--२ x मनुष्य š qe A अपने अतीत 


के प्रीत नैसर्गिक Parmar देखी जाती है । जो प्राचीन साहित्य काव्यो' तथा 
कथाओ में उपलब्ध विवरणो' का आश्रय पाकर प्रखर हो उठतो है । प्राय: सभी 
देशो' के साहित्य मानव जाती के प्राचीन काल की कहानीया' पायी जाती है 
इनमें से कुछ तो काल्पीनक होती है परन्लु कुछ वास्तीवकता घर आधाररत होती 
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है । अतः इसमें मनुष्य का कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता Š । भारत तथा मैतोपोटामिया 


मे जल प्लावन की कथा मिल्ती है । बहुत fea? तक इसे काल्पीनक माना 
जाता रहा परन्तु मैसोपोटागमिया में पुरातत्व वेक्ताओ' को जो प्रमाण प्राप्त 

हुए उनसे यह बात साबित हो गयी fs कथा सत्य है । भारतीय परम्परा के 
FATT मानव समाज का विकास वार युगो' अर्थात सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता 
युग तथा कलयुग में सम्पन्न हुआ । पहला युग सर्वोत्तम था waits उस समय का 
समाज सत्य aE न्याय पर आधारित था और उस युग का मनुष्य भी देवता 
समान था । परन्तु ज्यो - ज्यो समथ बीतता गया मनुष्य की नैतिकता का 
हस होता गया । इसी प्रकार की कई और कथाए उपलब्ध होती है | 

यूनान वासियो' ने अपने अतीत की गाथा को महाकाव्य का रुप प्रदान रिया 1 
होमर ने ताम्र्युग का उल्लेख क्या है और हेसिआड Presid | ने मानव समाज 
के विकास को gan: पाच युगो' मै विभाजित गया है । ये थे स्वर्ण युग, रजत 
युग, कास्य युग, महाकाव्य काल । यद्यीप हेसिआड द्वारा की गयी समाज के 
विकास की यह कल्पना दार्शीनक है, परन्तु इसका आधार वस्तुतः कास्य युग की 


वास्तीवक परम्परा है | 


प्राचीन काल के कई अन्य यूरोपीय दार्शी नको ने जैसे अरस्तु, 
aca, am तथा प्लेटो इत्यादि ने मनुष्य के आदि काल का उल्लेख 
अपने - अपने ढंग से क्या है। इनमें कीव तथा दाशीनक Doa की देन 
महत्वपूर्ण मानी जाती है । उसकी पुस्तक De Rerum Nahe इस मत का 


g araa क्या गया है fa समाज के विकास में आदि काल में मनुष्य अपने 
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नाखून, दात, पत्थर, लकड़ी आद का उपयोग करता था तत्पश्‍चात उसने 


ae का उपयोग , सीखा और अंत में उसे लोहे के प्रयोग का ज्ञान प्राप्त हुआ | 


aaa रोम मै पुरातात्विक विकास:- 


मानव के आदि कालीन जीवन में gara 
एवं रोम के दार्शीनको' ने Pats रूची दिखाई । परन्तु उन्होने अपने दाशीनक 
विचार के कारण ऐसा कोई प्रयास नहीं क्या जिसे Pa पुरातत्व का विकास हो 
पाता । जिससे उन्होने प्राचीन वस्तुओं के age, उनका वर्गीकरण तथा Farin 
ar र खँडहरो' पर ध्यान नही' दिया । अतः युरोपिय मध्य काल तक uu M में 
qe ga Y हो पायी जब srfds पुर्नजागरण हुआ तो युरोप के प्राचीन 
DELI युग में लोगो' की जागृति उत्पन्न हुई और हेरोडोड्स, area, Da 


|) 
क्री रचनाओं का अध्ययन एवं मनन होने लगा । 


¢ | 
ay 
I 


gard ud रोम के लोगो” मे आदिमानव के प्रीत जो Farrer बनी रही 


| एसका यह पीरणाम हुआ Ta पन्द्रहवी' शता ब्दी के अन्तिम दशक मैं रोम के नागी रकौ' 


ने प्राचीन ud विचित्र वस्तुओ का संग्रह करना प्रारम्भ क्या । कुछ लोगो" ने 

इस युग में इटली में 
प्राचीन कलात्मक वस्तुओ में o वाले व्यीक्तयो" को 'डिल्रेटैन्टी” कहा गया 
वे इस युग के कला प्रेमी जन थे । 


दाताओ' में की जाती है । 


प्राचीन कलात्मक वस्तुओं का अच्छा sue कर लिया । 


इस युग के लोगो" की गणना पुरातत्व के जन्म 
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इटली वासियों में at पुरा ताल्विक प्रक्रिया us कला त्मक वस्तुओं का शौक 


उत्पन्न हुआ था वह अट्ठारवी शताब्दी के आते - आते ठन्डा पड़ ग्या । और 
रोम नगर के tne जहा“ - cer बिखर गये । परन्तु रोम के कला त्मक वस्तुओं का 


mr समूह होणयाग्रा कि 1717 - 1768 जोहन Pater जर्मनी' के पुरातत्वक्ञ ने 
अपने gfnug my की रचना को तो उन्हें उसके लिए औध्काश साम्ग्री रोम में ही 
उपलब्ध हुई । Pata’ महोदय पुरातत्व के जनक माने जाते है वे प्रथम aña 
ये जिन्होंने प्राचीन कला का fan अध्ययन गिक्याउनछ्ने qd के Parr ने जो | 
प्राचीन कला त्मक वस्तुओ' का we कर रखा था । उसका उन्हाने शैली के 
आधार पर वर्गीकरण क्या । उनकी पुस्तक बहुत gfug हुई fund ते सम्पूर्ण 
युरोप में विख्यात हो गये । यर्शीप arefas मापदण्ड के अनुसार उन्हे 
GUARRA कहा जा सकता परन्तु पुरातत्व के क्षेत्र में उनकी देन महत्त्वपूर्ण है। 
क्योकि उन्होने इस far में एक परम्परा का विकास far उन्होंने fo 
अध्ययन को os Fary उसकी fofa पुरातत्व के विकास के रूप में है । 


/ 


| ्ोलहवी ud सत्रहवी शताब्दी में पुरातत्व का विकास; rues में पुरातत्व का Fasra:- 


| me yeee ieee eee yemem yeme x— x— x x— Nk nn freee nn | 


लोलइवी और सत्रहती शताब्दी की अवीध us इटली वासी प्राचीन 
वस्तुओ' के ane में लगे हुए थे उसी सम्थ इमैड़ मे प्राचीन वस्तुओ" के अध्यप्रन सम्बन्धी 
एवं अन्य प्रकार के Pasa का जन्म हुआ are Mn, जोन 
नार्डेन, जोन लीलैन्ड, हम्पी ल्वीड, आदि तत्कालीन विद्वानो' ने अपनी रचनाओं 
मे भ्रतत्व विवरण प्रस्तुत Pat; इस कार्य š लिए उन्होंने देश के महत्त्वपूर्ण स्था नो' 
की. - यात्रा की जीहन लीशैन्ड ने वेल्स तथा Shad गामोः ud ufaurfus 
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ane, arta महत्त के स्थानों ar विवरण प्रस्तुत Pur । विलयन 
बैनेडिन्न ने तत्कालीन fasta? M सको afes महत्व का डाम P T इन्हाने 
सम्पूर्ण fa दीप age मे झम we कर पुरातात्त्िज्ञान dan करडे ‘Ferf? 
ग्रन्थ लिखा जो 1586 $ में प्रकाशित हुआ Para Pda को व्हीलर 
महोदय Pa पुरातत्व के जनक मानते है इनके धारा Fafa ग्रन्थ का प्रथम 
प्रकाशन कटन भाजा में हुआ था hy ST इसके संस्करण अन्य भाजाओं* भ 
प्रकाशित हुए । इस ग्रन्थ ने aga लोगो' को Pada के प्राचीन अव्शोषो डे Pasa 
में विवरण प्रस्तुत करने की der दो Ms ar उनके समकालीन Parar 
के पीरणाम स्वरूप 1572 & में एक प्राचीन राष्ट्रीय अव्शोषो' के संरक्षा d विचार 
से एक सँस्था की स्थापना की गयी enter को जेम्स प्रथम ने 
यह कहकर बंद करा दिया Po इसके उद्देश्य राजनैत है । परन्तु इस थोड़े 

से समथ में ही इस संस्था के तत्वाधान में जो शोधीनबन्ध Pay गये, उनका 1720 
ईश मे "am आफव्या रओज डिस्कवर्ड बाईणीमनेन्टणीन्टक्येगरिज"' के नाम 


से प्रकाशन Pear गया | 


सत्रहवी' शता ब्दी में इम्कैड में पाचीन वल्तुओ के अध्ययन में रगत होती 
रही । Fahnen कैमेडेन और Fa as ने जिस परम्परा की Kara की, उसको 
इस शताब्दी में विलियम Son, wade प्लाट, wad ल्वीड और जान arı उन 
विद्वानों में थे जो प्राचीन वस्तुओ" का अर्थ सीहत अध्ययन करते थे । इन दोनो" 
की गणना प्रथम औज पुरातत्व dra] में की जाती है एडवर्ड ल्वोड ने Bda 


1- AC lection of Quer/oea oliscoverel by aimnent a nbig ua vani j 
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/ इन्हें प्रथम aha पुरातत्व Saar मानते Š । 


cP - गा 


द्वारा लिखित ब्रिटानिया के सम्पादन का भार nen क्या और इस कार्यको 
डेनियल 


महोदय ओवचा रमेयही' पुरा तत्व के गम्भीर Pw अध्ययन का जन्म हुआ । GT 


सम्पन्न करने के लिए उन्होने वेल्स का gra asl तक भ्रमण पक्या 1 


ने Stonehenge att Avebury का विवरण प्रस्तुत क्या और यह मत व्यक्‍त 
Peur कि इन स्मारको' का निमार्ण सम्भवतः मन्दिर के रूप में हुआ था । 
| 'पुरा लत्व के विकास में ary ने विशेष स्थान प्राप्त क्या है । far स्ट्रैची 
डी नयन महोदय भी sg हद तक 


ars को प्रथम अंग्रेज क्षेत्र - पुरातत्वज्ञ मानते Š । 


सत्रहवी शताब्दी M उँगैजो' की एक और देन पुरातत्व X im में महत्वपूर्ण 
मानी जाती है । यह देन थी अद्भुत वस्तुओं का पहला ane, जो अर्ल areis 
द्वारा क्या ग्या था ।- दूसरा संग्रह sus आफ feen ने किया इस Fa में 
are प्रथम को तो उन्होने इस कार्य के लिए अपने एक एडीमरल को डीज्यन सागर 
A ae कर्ता - प्रतिनिधी Pagaa Paar । अद्भुत वस्तलुओ' के ane कताओ' में 
(जान ट्रेडल are एक सामान्य व्यवित थे परन्तु उन्होने जो one क्या वह बड़े 
काम का निक्ना। इनका ही ae आगे चलकर ऐश्मोजियन संग्रहालय में रखा ग्या | 
झ्न्ही' दिनों जेम्स प्रथम ने, जिन्होने प्रचीन वस्तु सँग़हकलाओं' की सँस्था को ग 
5t दिया sr, ने यह पाया कि प्राचीन वस्तुओं का Hus, राज्य तथा कामन- 


dry के लिए Feast होगा । अत; उसने इस सँस्था को मान्यता प्रदान कर दी 


/ और उसे पुन:खुललाया । इस प्रकार सोलहवी' ud सत्रहवी' शताब्दीयो' में प्राचीन 


वस्तुओं के He और अध्ययन की अच्छी प्रगीत हुईं । 
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= रवी शताब्दी में पुरातत्व का विकास 


अटठारवी शताब्दी भे भी पुरातत्व का विकास तेज गीत सै होता रहा । 
इस समय भी प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का विकास क्रमशः जारी रहा । इस 


समय तीन निम्नवार्णित 287 में सबसे aftm पुरातत्व का विकास हुआ । 


HARAN 


।° यूनानी सभ्यता की खोज 


रोमाटक arate 


mmm 
N 


३°  gafa š झीतहास का विकास 


यूनानी mur की खोज 


इस समघ विद्वानों में यूनानी सभ्यता के प्राचीन अवशेबी” की खोज ud उनके 
अध्ययन की विशेष aat देखने Pusdr है । इसका कारण यह था fa 
सन्‌ 1750 - 1830 की aafe में औओज विढानो' ने प्रचीन gara के अवशेषो पर 
ध्यान दिया और उनकी खोज करके उन का सही विवरण प्रस्तुत क्या गया | 
इस नई खोज से सँग्राहकर्ताओ" तथा ouest को gara जाकर वहा” के अवशेषो' पर 
fewfenr लिखे, उनके चित्र बनाने तथा वहा” gem कराने की प्रेरणा' मिली 


aaa 


000 


O 


K€ 


mrs वासियों ने अपने जीवन की arar को महाकाव्य कारूप प्रदान किया aay 
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afa होमर ने इीज़यड और आडिसी नामक महाकाव्य जिखाया, झीलियड की तुलना 
महाभारत मे की जाती है । एक बार श्लीमान नामक एक लड़का अपने पिता से 
होमर की कथा सुन रहा था । कहानी सुनने के बाद उसने अपने पिता से पूछा 
क्या यह कहानी सत्य है तो उसने उत्तर दिया Fa यह काल्पीनक है । लेकिन 


उस लड़के ने विश्वास नहीं Paar और उसने उस का पता लगाने की अपने मन में 


ठान ली और कई aS बाद वह उस स्थान की खोज करने लगा । वह "इसा रालिक 


के मैदान में पहुंचा और उसने सोचा Fs यही" कही" Poon नगर रहा होगा | 
वह परियम ant के बारे में सोच रहा था fs उसे यह विचार आया fa fg 
में यह वर्णन आया है Pa Pas प्रकार एकीलीज ने भाजे से वार करके Beer को 
ठही' ढेर कर दिया था और for उसका मृत शरीर रथ के पीछे बाकर तीन 
चक्कर लगाए थे । इससे नौ मील का शेरा हुआ था और यह स्थान समुद्र से 
नौ मील ही दूर था । अत; ऐसा अनुमान कर वह उस स्थान के पास ग्या 
और ger पर उसने थोड़ी सी पथरीली और उमर उठी हुईं जमीन पर अपना डेरा 
लगाया और asr पर उसने उत्खनन प्रारम्भ Paar यहा” से उसने Foun के खजाने 
की खोज प्रारम्भ की । आज Pari aar स्थान एक वास्तीवळता बन चुका 
है । पुरातत्व वेत्ताओ' ने णीशधाई कोचक में सागर तट के Pase Paria 
नामक एक टीले की खुदाई करके वहा“ से विभिन्न कालो" की दस से भी afes 
रित्या" खोज निकाली हैं । यहा" को प्रत्येक बस्ती अपने पीछे मकानों” के लैड़हर 
/ और पैली ed या छिपाई हुई चीजें छोड़ गयौ थी । वही ट्राय के wer "मलले 
जित पर आग से जलने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे । उत्खनन छारा अब 
ho 


] 


/ 
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यह स्पष्ट हो गया है कि ट्राय नगर वास्तव में था और Parse ककया ग्या 

था । झीतहास कारो ने यूनानीयो के आक्रमण fon 1200 + q: 
Fanfa की गयी %ı भारतीयमहाकाव्यो' की भारित ही इन यूनानी 
महाकाव्यो' से तत्कालीन यूनानीयो” के सामाजिक, आईक व erfi जीवन की 
महत्वपूर्ण arras होती हैं। यह सूचनाएऐ इतनी ep महत्वपूर्ण है fau 
का रण DEN - नौवी शताब्दी ई* q. के काल को होमर काल के नाम से 


ही जाना जाता है । यूनान की यह खोज झीतहास में महत्वपूर्ण मानी जाती 2 । 


चित्रकार जेम्स स्टुआर्ट तथा रेठेट महोदय ने सब्‌ 1751 - 53 में 
dea में यात्रा की और aer रहकर dur के प्राचीन स्मारको' का जो अध्ययन 
प्रस्तुत क्या वह एथेन्स के पुरावशोष नाम से चार Pus] मे प्रकाशित हुआ | 
इस समय संड्राइकलाओ' के महान युग की geara हुईइसी बीच सोसायटी आफ डिलटैन्टी” 
ने ~ भी एक अध्ययन दलन सन्‌ 1764 $ M आयोनिया भेजा । Feet उपलब्धि 
Tágia आफ आयोगनया? नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई । राबर्ट 
वुड, और जेम्स डान्स द्वारा gara, एसियामाइनर, सीरिया, फीलीस्तीन 
तथा Pus का भ्रमण करके जो सामग्री संग्राहीत की गई इसका पुस्तक प्रकाशन समन्स 
आफ पालािमर, सूमन्स आफ िल्बैक के नाम से प्रकाशित gari अटठारवी शताब्दी 
में इन घुमकडो' Pare जनता को भूमध्य सागीरय सभ्यलाओ' की कलात्मक विशेषताओं 
से भी परिचित कराया । वे अपने साथ ऐसी grata वस्तुओ' को भी लाये जो 


आगे चलकर पुरा तार्कि सँग्राहालयो' में sewer fafa बन गयी । 
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E समय प्राचीन अव्शेबो' के अध्ययन सम्बन्धी fon प्रकार के कार्य ही 
रहे थे । वे सभी बड़े ath पड़ते थे da शोधकलाओ' ने विदेशी शोध को 
छोड़कर स्वदेशी प्राचीन अवशेषो' पर ध्यान Mga करना आरम्भ कर far अब 
उन्होने प्राचीन काल के ast Past, पत्थरों के बने स्मा रको » झोपड़ियों' 
आदि के अध्ययन का कार्य प्रारम्भ क्या इस प्रकार के अध्ययन कार्य करने 
वाले “Panay स्टुकेनी की देन महत्त्वपूर्ण है । वे सिदा न्तत: ud व्यवहा रतः 
दोनो' दाच्टयो' मे एक महान पुरातत्ववेक्ता थेउन्होते जो कुछ भी पुरातत्व विवरण 
gea क्या वह तत्सम्बन्धात संस्थानों da वस्तुओ का पूरी तरह से स्वय 


निरीक्षण करके सम्पन्न far | 


fa के इतिहास का Pesra:- 
de ieee अट्ठारवी शताब्दी में अनेक स॑स्थाओं की स्थापना 


की गयी "जनके माध्ययम से gafa के झीतहास और पुरातन वस्तुओ" के अध्ययन के 
विकास का मार्ग प्रशस्त होता गया इन सँस्थाओ' में लंदन की दो शाखाएं 
सोसाइटी आफ डिललेटैन्टी' और दूसरी सोसाइटी आफ ofc af varus लँदन' का 
महत्वपूर्ण स्थान है । इन स॑स्थाओं' ठा कार्य था Pa इस i के विद्वान परस्पर 
एक दूसरे से वार्ता करके आपस में विचारो' का आदान प्रदान at | परन्तु 
पुरातत्व के क्षेत्र में अब तक जो कुछ भी प्रगीत gara की खोज तथा प्रकत विज्ञान 
के पञ्लस्वरुप हुई वह उस समय तक अक्षरी ही रहो जब तक भ्रतत्व Parra का 
सहयोग इस शास्त्र को नही Pus पाया । भुतत्व विज्ञान के बौर पुरातत्व के 
अस्तित्व की कल्पना भी नही' की जा सकती । पुरातत्व को ue Femra की 


देन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 
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मिश्र में पुरातत्व का विकास 
नर ब gr a विमा 
पाश्चात्य जगत को Pox के गौरवशाली अतीत का वास्तीवक ज्ञान 

उन्नीसवी शताब्दी में प्राप्त हुआ । Man मिश्र के पुरातात्कि aas? में 
यूरोप की जनता में रुची arna करने का श्रेय नैपोज्लियन aafe को far 
जा सकता है । Arten के fag पर आक्रमण करने से पूर्व युरोप वासी fua 
के पष्य भे afes नही' जानते थे वे केवल इतना जानते थे कि वह अतीत में 
एक ag सभ्यता का केन्द्र था परन्तु नैपोिलियन के 1798 के सैनिक ara 
ने मिश्र के सही रूप को Pay वासियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया । उसके हुदय 
में अतीत के प्रीत स्वाभाविक ज्ज्ञासा थी । मिमश्र पर आक्रमण करने वाली सेना 
में एक ऐसा दल भी था । जिसका कार्य उस देश के unha तथा प्राचीन अवशेषो" 
का अध्ययन करना था । मिश्र के अतीत के गौरव का विवरण प्रस्तुत करने के 
लिए एक प्रन्सीसीमिश्री सँस्था की स्थापना भी की गयी । इस संस्था ने 
उत्साह पूर्वक कार्य क्या । परन्तु नैपोलियन की असपल्नला के कारण इसकी उन्नत 


को एक झटका लगा । Pow भी इस सँस्था को बन्द नही' क्या गया परन्तु 


diu की विजय होने के कारण SS सँस्था के संग्रह पर उँग्रीजो' का कब्जा हो गया 
और अंगरजो' ने सभी संग्रहीत वस्तुओं को इंमैणड़ के संगराहालयो' में पहुंचा Fear | 


परन्तु फ्रासीसी मिश्री सँस्था के सदस्यो' ने कई पुस्तकों काअनेक Fore? 
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= Descrip ww eh je ९ के नाम से प्रकाशन गया । Pond उस देश के 


प्राचीन अदशेषो' के Pass में पाश्‍चात्य जगत के færa की जिज्ञासा में वृद्धि हुईं | 


उन्नीसवी शताब्दी मॅ पुरातत्व का विकास 
नट ps तक RE pie त लक 
पुरातत्व के इतिहास में उन्नीसवी शताब्दी का बड़ा महत्व है । 

क्योकि इस समय ही पुरातत्व की दैज्ञानिक विवीध्यो' का विकास हुआ । तथा 
महत्वपूर्ण पुरातत्व खोज सम्पन्न fA गये । sees, we, अभे रका, 
डेनमार्क, WPm, स्वीडन, स्वीटजरलैण्ड्र आदि देशो' में ferry शोध्कता'ओ' 
की साधना के पत्नस्वरूप ही पुरातत्व को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना सम्भव हुआ 
इस सम्बन्ध M कीत Parra के विकास ने पुरातत्व में महत्वपूर्ण योगदान fer | 
उन्नीसवी' शताब्दी के आरम्भिक वर्षो में तत्कालीन विद्वानों ने मिश्र gara तथा 
अन्य Maca देशो' के गौरवशाली acta का ज्ञीतहास जानने के लिए अनेक 


महत्वपूर्ण कार्य Paar | 
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= Poa की लिफी , ईरान की लिपी को पढ़ागधाअनेक पुरा स्थनो' 
पुरा जकोजो' कापता लगा लिया गया एवं y विवरण सम्बन्धी अध्ययन के क्षेत्र 9 
भी प्रयाप्त प्रगीत हुई । उन्नीसवी शताब्दी के आरम्भ में Hu Fara की 
कला वस्तुओं में रूची घटने लगी Man इसके साथ - साथे इन Pas जर्मनी 


के विद्वानों ने पुरातत्व Paso की ओर ध्यान दिया, और इस Pas Y अपनी 


धाक जमा ली । दूसरी ओर ade विद्वानों ने कलासीङल पुरा तत्व को छोड़कर 
ga aer as वस्तुओं के अध्ययन पर Pads ध्यान देना प्रारम्भ Paar ga: 


वलयम afinea , सर Pearg कोल्टहोर pfa 1निदानो ने are ner 

को खुदाई कर gray इन्हो दिनो सम्पूर्ण देश aran भी पूरा कर far गया 

कोल्ट होर महोदय कानाम ower कर्ताओं मे उल्लेखनीय है । इन्हरैते 379 aq 
को सावधानी के साथ खोदा । इन्होने विभिन्न प्रकार के acd भेद बलाने a 


साथ - साथ ws तथा गौण ast के उत्खनन को भी स्पष्ट किया । इनके साथ 
हो afanes महोदय का नाम Pear जाता है । Sata पुरातत्व को इन दोनो” 
विद्वानों की देन महत्वपूर्ण मानी जती है। और इन्हें इ-म्कैग्ड में उत्खनन के 


जनक के नाम A जाना जाता Š | 
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ju X पुरातत्व का विकास :- Shere 
ze ee ee न्नोसनी शताब्दी के आरम्भ के वर्षो" तक 


UT" के पुरातत्व के विकास की प्रगीत ईँगैण्ड के समान ही रही sur सत्रहवी' 
शताब्दी में प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य प्रारम्भ हुआ उन दिनो' क्लासिकल 
प्राचीन अवशेषो' का अध्ययन Peur जाता था कालान्तर में प्रसीसी Pasta 
स्वदेशी पुरावशेबो' के लिए गर्व का अनुभव करने लगे । पन्नस्वर्प 1804 ईन" में 
m एकेडीमककलटी क्यू की स्थापना की गयी जो 1814 ई" में सोसाइटी रायल्स 
€ एन्टी वघुरीज डी gru 3 पीरणत हो गया इस प्रकार ru में स्वदेशी प्राचीन 
वस्तुओं के अध्ययन पर पूरा ध्यान Pear गसा । परन्तु gr aeres सँस्की लो 
के कमक विकास की समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई कार्य नहीं Paar 
गया | इस महत्त्वपूर्ण कार्य कोतत्पश्चात डेनमार्क, स्वीडन, के विद्वानों ने 


सम्पन्न किया 1 


उन्नीसवी' शताब्दी में मनुज्य फी सृष्टि सम्बन्धी वैज्ञानिक धारणाएं 
प॒काशमै आयी ı Bum काहा RARA UPON vara ॐ” अर्धे | For 
का रण प्राचीन धा रणायें qua: बदल गयी । ये धारणायें लेमन द्वारा प्रीत्मादित 


एक sare सिद्दान्त, त्रिगुण सिढान्त का प्रितपादन, डार्विन के वविकासवाद 
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E सिदान्त और ums शास्त्रीयो तथा पुरा तत्को द्वारा मनुष्य को प्राचीनता 
का विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध करना ।  भताव्ज्ञो द्वारा मानद अस्तित्व के प्रमाण 
की उपलब्धि durerfd4 के विकासवाद के सिद्धान्त ने तत्कालीन विचार जगत में 
क्रान्तिका री पीरर्वतन Pat er वज्ञान में vafa की एक रुपता के सिढान्त 
का मान लिया गया । इसी सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी की परतो का विकास 
उन क्रियाओं द्वारा हुआ जो आज भी mgY नदीयो' झीलो” में विद्यमान है । 
क्राभीय परतो' के निर्माण की व्याख्या करना तब तक सम्भव नहीं हुआ जब तक हम 
यह नहो मानते Pa एक ऐसी प्रक्रिया ने उनका निमाण Peor जो वर्तमान समय में 
भी तदृश साधनों द्वारा सम्पन्न हो रहा है। इस सिद्धान्त ने मनुष्य के अस्तित्व 
की प्राचीनता को संदेह से परे कर Paar । नयी खोजो' के प रणाम स्वरूप मनुष्य 


के झीतहास का काल लाखो' वर्ष का मान लिया गया | 


प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करने का जो शौक मनुष्य ने अपनाया sa कारण 
इन वस्तुओ' के 94: - तत्र के बड़े - बड़े भन्डार बन गये इसका असली परयदा मनुष्य 
को डेनमार्क में बने भन्डार से प्राप्ल हुआ । डेनमार्क के प्रोपेसर ters न्येरप कै 


gara? से wur की सरकार ने 1807 d. में स्वदेशी प्राचीन वस्तुओ' के साक्षा एवं 
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E के उद्देश्य A एक सामील का गठन पक्या । gie- भेरप इस सँस्था के 
सचिव थे । जब कोपेन - हेगेन में राष्ट्रीय संग्रहालय का निमाण हुआ तो 
उसमें इस सँस्था द्वारा स्प्राहोत वस्तुएप्रमुख थी इस uersu में प्राचीन वस्तुओ' के 
संग्रह को देखकर तत्कालीन Pasta? का ध्यान उनके अध्ययन, वगीकरण ud 
डेनमार्क के प्राचीन इनतहास से उनका सम्बन्ध निधार्गरत करने की ओर आकुष्ठ 
हुआ और अंततोगत्वा पुरातत्व के त्रियुग सिदान्त का प्रीत्पादन Paar गया | 
श्री टामसन महोदय का नाम इस सिद्धान्त के जनक के रुप X लिया जाता है | 
परन्तु a Petits ने सर्वप्रथम त्रियुग की धारणा की परिकल्पना की थी । 
उन्होने 1813 ई* में Peur fa स्वैडिनिविया के मूल “निवासी सबसे पहले पत्थर 
ate लकड़ी के हाथयार और उपकरण काम में लाते थे । उसके बाद उन्हें ताबि 
के उपयोग का ज्ञान प्राप्त gar और फिर वे लोहे का इस्तेमाल करते लगे अतः 
इस दृष्टिकोण से उनके इततहास को अशभ युग arn युग एवं लाह युग में विभाजित 
ककया जा सकता है । इन युगो' में समथ का स्पष्ट विभाजन नहीं था Fa दो 
सभ्यताए साथ = साथ नही पनप पायी SY । इसमें कोई सन्देह नही' [क 
arg युग का afara होने पर ही निर्छ जनता पत्थर के डने उपऊरणो' का 
प्रयोग करती रहो और जब लौह युग आया तो ताडे के उपकरण काम में ज्ञाये 


जाते रहें । परन्तु वेडेल सिमोसेन के इन विचारों की लोगो ने उस समय लक 
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ES की जब तक टाम्सेन के सबल प्रमाणो' द्वारा इसकी gfse नही" की । 
राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रथम ter | 1816 - 65 Ë तथा प्राचीन वस्तुओ" के 
संग्रह एव॑ स॑रक्षा के लिए स्थापित डेनमार्क की राष्ट्रीय समीत के सचिव टामसन 
महोदय, Ad के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने संग्रहालय की प्राचीन वस्तुओ' को 
तीन वर्गों में विभाजित क्या । पत्थर, ताबे और लोहे की बनी वस्तुओ' को 
अलग - अलग रखा । इस प्रकार जो विभाजन हुआ उससे प्राचीन वस्तुओ” के 
अध्ययन में एक Fahre भाषा का सूत्रपात हुआ । टाम्सन ने त्रियुग Pasta को 
राष्ट्रीय सग्राहालय के मार्गदर्शन प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत किया । त्दन्तर उनके 
शिज्यो' ने इसे faafaa पक्या और अन्य देशो' भें भी इसका प्रचार हुआ स्वीडेन 
के विद्वानों के बीच यह सिढान्त बहुचर्चित होकर उस देश में पुरातत्व के विकास में 
लाभदायक हुआ। We और स्काटहोम के सट्राहालयो' के पुरावशेष का इस आधार 
पर वगीकरण Paar गया । उन्हीं दिनो जर्मनी के संग्राहालयो' में भी पुरावशेष 
के वर्गीकरण हेत इस Pera को अपनाया गया । त्रियुग सिढान्त के सम्बन्ध 
में टाम्लेन लिखित गाइड | 1836 $ | जिसके जर्मनो और अग्रेजी संस्करण 
gu { 1837 ई-और 1848 | ईः में प्रकाशित हुए तथा वोरी की टाम्स 
द्वारा आजौ में अनुदित उन्नीसवी शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रकाशित guter 
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E सम्भवतः malen महत्व की रचनाएं थी । आगे चलकर इस Parr में जो 
कार्य हुए lue gi certus अध्ययन के क्षेत्र का उत्तरोतर विस्तार होता गया 1 
ap 

पुरातत्व के झीतहास में 1859 $ का बड़ा महत्व Š | इस साल 
डार्विन के SIF रीजन आफ स्पीसिमस” का प्रकाशन हुआ और सही अर्थ में qM germ 
का अस्तित्व भी इसी वर्ष से माना जाता है । 1859 ई में दो प्रमुख वैज्ञानिको" 
ने my शास्त्रीयो द्वारा उपलब्ध मनुष्य ठी प्राचीनता सम्बन्धि साक्ष को प्रमाणित 
Far । इस घटना का पुरातत्व के विकास में अत्यन्त दूरगामी प्रभाव पड़ा | 

102701 « 

Pay तथा मैसोपोटा मियां मे da cU सम्बन्धी अनेक काम gt क्ये 
गये । 1822 ई में चेम्पोलियन दवा रा रोसेटा ange में उत्कीर्ण मिश्र की 
चित्रा त्मक Pad का पढ़ा जाना इस देश की प्राचीन सभ्यता का ज्ञान प्राप्त 
करने की दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना मानी गयी । मिमश्रकी म में 
उत्खनन कार्यकोप्रारम्भ करने वाले में बेलजोनी का नाम उल्लेखनीय fo 
इस व्यक्ति में उत्खनन सम्बन्धीवैज्ञानिनिक दू ऽटकोण का अभाव था । परन्तु उसने 


1817 - ।9 ईः में अनेक कग्नो' को खोद कर उनमें उपल्ब्ध पुरावस्तुओ' को <s 
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A, 


di 


E स्थानान्तीरत कर दिया । मीरएटी महोदय ने तत्कालीन मिश्र AFA जा 


रहे TWAT और अन्वेका ara? को fafaa पक्या । 1850 + में वहा" mÀ 
और तमाम जिन्दगी, 1880 & तक काम करते रहे । उन्होंने मपल सहत 
तीस महत्त्वपूर्ण पुरास्थनो' का उत्खनन पक्या । परन्तु उत्खनन की सही तकनीक 
का सहारा नही' लेने के कारण मी रएटी ने बहुमूल्य पुरा तास्विकसाक्षो' को Parse 
कर डाला इसके पश्चात जब पेट्टी महोदय RS की शुरुआत 
की तो der पुरातत्व का स्वरूप ही बदल गया इनकी उपनब्ध्पा* बड़ी महत्त्वपूर्ण 
मानी गयी । राजक पूर्व मिश्री सभ्यता का सर्वप्रथम विवरण पेट्री के प्रयास से 


ही प्रस्तुत क्या जा सका । मैस्तोपोटामया में बोटा, ards और रसम ने 


महत्वपूर्ण उत्खनन सम्पन्न क्यि। वोटा ने नाइन्वे और ards ने Fara तथा 
असुर फा उत्खनन क्या । लार्यड के कायो' को रसम ने जारी रखा और 1855 

ई» | इन्हें असुर बनी पाल के महल का पता लगा । युरोप मे 1853 - 54 $ 
में रिस्विटजरलैण्ड्र के mra बस्तियो' के 200 स्थानो का पता ज्गाप्रागीतहास के ig 

Y पुराशम काल तथा नवाश्म काल को आवधारणा का विकास हुआ और इस एकार 


पुरातत्व के Para में इस शताब्दी की उपलब्धी का महत्व Pafdare है | 
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भारत 9 पुरातत्व का विकास 


भारत में पुरातत्व का विकास वस्तुतः 9 वी शताब्दी में प्रारम्भ 
दुआ परन्तु Fr 3) भी भारतीय पुरातत्व के इतिहास में 15 जून 1784 & का 
दिन बहुत महत्त्वपूर्ण एव खुशी का Pes है । इस दिन सर विलियम जोन्स द्वारा 
क्लकत्ते में एसियागिटक सोसाइटी आफ बंगाल की स्थापना की गयी और उन्होंने 
इस संस्था के माध्यम से भारतीय पुरातत्व को आगे बड़ाया । लेकिन उन दिनो" 
जो कार्य Pat गये वह पुरातत्व पर आधारित नही' y परन्तु fr भी इससे इतना 
फायदा हुआ Fa जोगो' में इससे पुरा लत्व के Fase में रूची जाड़ात हुई । Feat 
सोसाइटी का पुरातत्व के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य णीसया टक Pata नामक 
पत्रिका को निकालना एव॑ कलकत्ते में संग्रहालय का Pant है ara 
सोसाइटी ने जो कार्य प्ये वे साहित्य पर आधा? रत थे परन्तु सर विलियम जोन्स 
ने ऐसे sd प्रमुख कार्य भी Pat जो पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है gat 
चन्द्रगुप्त एव॑ सैन्डोक्रोटस की ऑभन्नता को प्रमाणित क्या और पालीज्ोधा दी 
gra की विलियम जोन्स के सहयोगी ने भी पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य 
क्या | चार्ल्स विलिक्सन और कोलबुक ने लिपी सम्बन्धी उल्लेनीय कार्य Fad 
और इसके साथ - साथ उन Part एलौ रा ,एलीफेन्टा , कन्हेरी इत्यादि पश्चमी 


भारत के महत्वपूर्ण पुरावशेषो' पर काम Paar गधा | 
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E भारत में पुरातत्व का तितकास उन्नीसबी शताब्दी से ही IF हुआ 
हल समय भारत सरकार ने adem के कार्य पर ध्यान देना शुरू क्या । यह 
ae AN बुधानन महोदय को दिया गया । उन्होंने दिनाज पुर, रंगपुर, 
पूर्णिमा, भागलपुर, बिहार, merae और गोरखपुर Past के सर्वेक्षण के कार्य 
को आठ arnt में खत्म क्या । इस सर्वेक्षण का सार 271 जोल्दो में प्रकाशित 
laur गया किन्तु इनमें औधकाश के अप्रकाशित रह जाने सै इस प्रकार का काम 
चही ws TET । सर विलियम जोन्स के बाद 1933 $e M Nas Foto meter 
कोएसियागटक सोसाइटी का afaa बनाया ग्या । उन्होंने guar कार्य 
को प्रोत्साहन दिया । दे दैज्ञानिक थे अतः उम्हौने दै नक पद्धत का इस्तेमाल 
क्या । उन्हें अपने कार्य केन्र में बहुत तेजी से agare मिन्नली ग्यी । इसकी 
sept ud छरोष्टी शिपी को पढ़ने की देन महत्वपूर्ण गानी जाती Š । mM 
अशोक ud प्रियदर्शी को aba प्रमाणित Fan । y मुद्राशा स्त्र ud अभीने के 
अच्छे ज्ञाता थे । परन्तु green ud सही रेकार्ड रखने की महत्ता की कभी 
उपेक्षा नही की । और वे उत्खनन से भी अनभिक्ञ नही' थे । लेकिन उस समय 
भारत से बाहर भी जहा* = wer पुराताह्तिक कार्य हो रहे थे जैसे Pus और 


मैलोपोटाम्था में asr प्रावीन वस्तुओ' के समूह का प्रमुख उद्देश्य अध्ययन न 
होकर ayers सजाना था । इसमे भी भारतीय पिढानो' की देन विदेशी Para 
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E तुलना में कम नही' है । प्रिसेप महोदय से बड़ी उम्मीद थी परन्तु इसी बीच 
उनका देहान्त हो ग्या जिससे पुरातत्व की तरक्की को कम झटका लेगा | 
लेकिन उनके उत्तराशधिका रीयो' ने देश के विभिन्न भागों में काम Paar Pu 
प्रमुख जेम्स aaa, WARTET, कीनधम, me, कर्नज मिडीज टेलर आद 
विद्वानों ने अपनी महत्त्वपूर्ण उपलब्ध्धों' से भारतीय पुरातत्व को ane Paar | 
इस प्रकार भारत के अतीत के गौरव के पिच्य में कार्य लगातार होता रहा | 
परन्तु इसका सही विकास तब हुआ जब भारत सरकार ने 1961 ई*एक अलग 
विभाग, पुरातत्व विभाग बनाया । जिसके अध्यक्ष एलै-्जैन्डर महोदय को 
बनाया गया RRA i861 से 1902 तक भारतीय पुरातत्व की कोई खास 
तरक्की नही' हो पाईक्योंकि इसी बीच में यह सँस्था कई बार बन्द की गयी । 
परन्तु इस दौरान जो काम Pat गये वे इस देश में पुरातत्व के विकास में 
महत्वपूर्ण थे । इसी दौरान तीन व्यक्तियों" जनरल Hrn, जेम्स बर्गस, 
पञ्चमूसन ने भहत्वपूर्ण कार्य विया । इसी अवधी में फ्लोर gat, mara लाल, 


इन्द्र जी और geza ने भारतीय ऑ्लेखो' के क्षेत्र में महत्वपूर्ण end क्या । 
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E adem के प्रधान के रूप में मीनधम महोदय ने ad लगन तथा उत्साह 
के साथ इस देश के कार्य को आगे serar उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 
मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल के विस्तृत भूभाग पर aden कार्य कराकर वहा“ के 
पुरा तात्विक wat, समस्त प्राचीन अचल अवशेषो' का अध्ययन प्रस्तुत क्या | 
वह भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है । afe महोदय का 
प्रमुख उद्देश्य बौध स्थगो' की खोज था । इसीलिए उसने चीनी यात्री ध्वेनसा*ग 
{ हाएनलाग के यात्रा तिवाण को अपना मार्गदर्शन बनाया । जहा* - जहा" 
प्र इस वीनी यात्री ने सपर Poor ael - तहो' afp महोदय ने सूकर प्या | 
यात्रा सम्बन्धी यह काम उस समथ एक बहुत कीठन काम था क्यो यातायात सुविधा 
के अभाव में इन्हें आध्कास यात्रा घोड़े, rda? के अन्नावा पैदल भी करनी 
पड़ी की न॑म महोदय ने पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत आधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या उनसे 
पइले इतना ज्यादा कार्य पुरातत्व के क्षे में नहो' हो सका इसीलए उन्हें भारतीय 
पुरातत्व जनक माना जाता है । यह सही है कि उन्होने पुराताल्िकि प्रमाणो का 
नुक्सान भी क्या qug इसमें उनकी कुळ गलती नही' थी वे कम सम्य N ज्यादाह 
काम करना चाहते थे और दूसरे उस समय पुरातत्व की तैज्ञाननिक Paya? का 


विकास नही' हो पाया था । जनरल क्ीनष्मम के अपने पदसे uRaw देने के बाद 
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E सर्वेक्षण का जो पुर्नगठन हुआ उसके अनुसा प्रमुख निदेशक के समन्वया त्मक 
आधका र खत्म कर दिये गये । पश्चिमी भारत का काम जेम्स aq के हाथों” 
रह गया । जेम्स महोदय पेशा तथा रुची दोनो' से वास्तुशिल्पी' थे अत: उन्होने 
पश्चिमी भारत के उन सभी अव्शोषो' का विवरण प्रस्तुत क्या जो जो केवल वास्तु 


कला से सम्बन्धित थे । बगेस ने प्रत्येक स्मारको के विवरण में रेखा'कन ud 


0000111 


farsa क्या | कोस महोदय तथा उनके squrfusr ने सातवाहन, चालुक्य 


A 


sm. Wr. 


राष्ट्रकूट ud पल्लव तथा होशपल इत्यादि राजवंश” कें गुपच ओ' ud मीन्दरो' की 


F 


कलात्मकता का विवरण प्रस्तुत क्या Mar उनके बाद भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र 


a 


~ 


M अव्यवस्था का साम्राज्य हो गया और यह तब खत्म हो सका जब लार्ड कर्जन 


,F m 


(wami 


ने सन्‌ 1900 & में पुरातत्व sem विभाग का पुर्नगठन क्या । और इसके 


महानिदेशक पद पर सर जान मार्शल महोदय को नियुक्त Paar वे अपने पद पर 
1904 से 1934 ई* तक रहे । सर जान मार्शनको gara, कीट और cat M 
पुरातत्व का प्रशिक्षा प्राप्त हुआ | इस सुयोग्य ud समुचित प्रीशीक्षत quis 


की इस पद पर नियुक्त से भारत में पुरातत्व की उल्लेखनीय प्रगीत हुई । 
अपने तीस वर्षों के समय M उन्हाने भारतीय पुरातत्व का अपार विकास Paar | 


इसी बीच भारत में कई अन्य स्थानों पर पुरात॑त्विक विभाग स्थापित PA गये । 


= T > 
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ये भारत के देशी राज्यो' मैसूर, ट्रावन कोर, ज्यपुर और ब्डौदा में स्थापित 
Pat गये । get मार्शन महोदय N यूनान में प्रशिक्षण प्राप्त प्या थाअत; प्राय: 
Š भारतीय संस्कीत में यूनानी तत्वो' की खोज में लगे रहते थे । भारतीय पुरातत्व के 
im में उनकी देन महत्त्वपूर्ण मानी जायेगी । उन्होने अपने विभाग ar qnos 
भी क्या । उन्होंने पुरातत्व विभाग को कई dent में विभाजित Paar । 
जिससे प्रमुख स्मारको' के संरक्षण ud नई खोजो' का काम afes सुव्यवस्थित हो गया 
इसी दौरान प्रथम विश्व us Pos गया और भारतीय पुरातत्व के PC में सन्‌ 
1904 à 1920 ई* तक कोई खास तरक्की नही हो पायी परन्तु काम करने का 
जो थोड़ा बहुत समथ मिला उसमें अनेक प्रचीन स्मारक ud आभनेख खोज निकाले 
गये । उत्तर भारत में तक्षीशला का एवं नालन्दा का उत्खनन इसी दौरान 
किया गया | इसके साथ इसी समय साची, सारनाथ, भीटा इत्याद 


स्थानो' का भी उत्खनन हुआ | 


भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में अब तक प्रगीत तो हुई लेकिन मानव के आरद 


काल X सम्बन्धगे कोई जानकारी नही' प्राप्त हो सकी । जिसके कारण areata 
मानव की सभ्यता का पता लग पाला । Mar इसके लिए तत्कालीन विद्वान 


दोषी नही' हैं क्योकि उस समध पुरातत्व सम्बन्धि aval का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन 
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कला त्मक वस्तुओं से संग्रहालय को सजाना ud बीते युग की सनसनी खोज प्रस्तुत 
करना था । दूसरे अब तक पश्चिमी विढान भारत की प्राचीनता को उल्लेखनीय 
नही' मानते थे । वे सोचते थे पक इसका रितथी निर्धारण मौर्यकाल से पूर्व नहीं” 
Paar जा सकता । अतएव भारत के आदिकाल पर ध्यान नहीं fear गया | | 
कई dsl as तक्षीशना के अलावा और कसी स्थान पर उत्खनन नही' हुआ । 


जिससे कि भारत के झीतहास के Fasr युग की लोगो' को जानकारी हो पाती । 


"WE महोदय इस बात को सोचते थे Pa भारत के आतत के रनमाण मे 
अवशेषो का ठीक प्रकार से उपभोग नही' पक्या जारहा था । उन्होने इस 


सम्बन्ध में “sn [हस्ट्री आपर इन्डिया * में अपने विचार इन शब्दों में रखे, 


"भारतीय झीतहास की यह बर्दीकस्मती है कि इसके आदकाल एव॑ अंधकार युगो* 
का ज्ञान तत्कालीन अवशेषो” से प्राप्त नही' Paar जा सकला ।" उनके यह 


लिखने के दो वर्ष बाद ही हडप्पा ud मोहनजोदड़ो की खुदाई की गयी सभे 
एक सुविकीसत सभ्यता के प्रमाण उपलब्ध होने से उस समय के efaera जगत में 


सनसनी पैदा कर दी । भारत के अतीत के विवरण में इस गौरवशाली अध्याय 
के जुड़जाने से Para के झीतहासज्ञ जो अब तक भारतीय सभ्यता को औत प्राचीन 


मानने से इनकार करता था अब वे भारत की प्राचीन सभ्यता के गौरल को मानने 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA = 29 = 


— d. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


à 


M n 
N. n 
B. a 
= 


SNP 


ñ 


FH 


ON 


HRF 


gr 


ñ 


e 


७. 


U 


E 


* छत 


999 


- 29 - 


गै 
लगे । एक दूसरे से 400 मील की दूरी पर स्थित दो एक समय की महानगरी” में 
समान सभ्यताओ' के प्रमाण उपलब्ध होने के कारणे facta इस सभ्यता के उदय, 


विकास और प्रसार के Fasq में सोचने लगे अब पुरा तत्व के दृष्टिकोण में भी 
परिवर्तन होने लगा सन्‌ 1955 & 3 दैम्बिज तथा मेल ParefasrwnY के 
तत्वाधान में Pera से सम्बन्धित खोज के सिए कश्मीर घाटी तथा पंजाब की 
पहाड़ीयो' की लर्नीहटो' में कार्य Fat गये । अब पुरातत्वक्ञी का ध्यान इस 


ओर ग्या कि भारत में मनुष्य का पार्दुभाव कब हुआ । तीसरी शताब्दी ईसा 
पूर्वे के भारत की एक faafaa सभ्यता के प्रमाण मल चुके थे । कई विद्वानों 


ने इस विष्य में शौक परमाने वालो में मद्रास, aster, aia 


> ° 


बम्बई dur 


पंजाब में महत्वपूर्ण ard Pat । 


भारतीय पुरातत्व के घटना ag मै Pur एक मोड़ आया भारतीय पुरातत्व 
सर्वेक्षण के महानिदेशक पद पर 1937 में एक भारतीय सब बहादुर के*एन- दीक्षित 


महोदय Pages हुए । सरकारी क्षेत्र में इस वास्तीवक्ता का apa होने 


am fs भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अपनी विशालता के अनुरूप कार्य करने 


मॅ अब तक सक्षम नहो' हो पाया था । अतः भारत सरकार ने अपनी ओर से 


पुरातत्व adem विभाग को सुधार सम्बन्धी सुझाव देने के "लिए तत्कालीन ख्याती 


प्राप्त पुरातत्कामर ल्योनार्ड वुनी महोदय को अपनी ओर आमन्त्रित "ख्या | 
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VELA) 
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x 


E यह सुझाव Parts पुरातत्व aden farn में महारिनदेशक पद के afi tad 
अन्य कोई व्यक्ति ऐसा नही' है जो दैज्ञानिनिक Pare से उत्खनन करा सके अतः 


उत्खनन का कार्य बहुत सीमित कर दिया गधा | 


e Pal एक और खास बात हुई Pa शिक्षा dera? ने भी इस ओर 
ध्यान देना बन्द कर दिया । इसमें सबसे पहले qur डिवकी कालेज प्रकाश में आया 
ger के झीतहास्त तथा भाषा Parra के एक अध्यापक ने पुरातन के महार नदेश के 


समक्ष खोज की एक योजना का प्रारूप रखा | इस प्राध्यापक को पूना fum में 


gp महाशय fay) अब तक इस ओर ध्यान नही' दिया गया था । परन्तु 


दीक्षित महोदय ने इस खोज के महत्व को समझा इसका लाभ यह हुआ Pa और भी 


धीरे - धीरे इस प्रकार के पुरातत्विक कायौ की स्पष्ट रूपरेखा उभर कर सामने 
आयी । डेक्कन कालेज और गुजरात शोध संस्था के साथ तो पुरातत्व सर्वेक्षण ने 
सहयोग पक्या है । कलकत्ता विरश्बाक्द्या लय को भी उसी वर्ष बानगढ़ के उत्खनन 


की अनुमीत प्रदान हो गयी । 
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E तक यद्यीप भारतीय पुरातत्व का बहुत ae विकास eb गया था । 


Par भी भारतीय पुरातत्व को एक जर्बदस्त मोड़ देने की आवश्यक्ता थी यह तब 

हो सका जब मारटमर हीलर महोदय को 1944 © में पुरा तत्व adem का महार RTE 
नियुक्त Paar गधा । ar महोदय वैज्ञानिक उत्खनन के मजे हुएपुरातत्का थे । 
डा” aarfanr इनके Pas में Pao हैं कि, "इन्हें पुरातत्व के Re तथा 


व्यवहार पक्षो' का, पुराताखिक कार्यॉ' के अनुभव का सैनिक अनुशासन और नियोजन 


सम्बन्धि FISH का IRA समन्वय था ।" उन्हौने पुरातत्व का भार सम्भालते 
ही समझ Peur fa भारीत्य पुरातत्व का सन्तुलित विकास AY हो पाया था । 
हीलेर महोदय ने दीक्षा! भारत में जो उत्खनन Pat उसके आधार पर oe क्षेत्र के 
Fada के Fat क्रम Prem हेत 50 + सन निनधातीरत क्या । der 
के विकास की विभिन्‍न अवस्थाओं' के क्रम Prenton में हलर महोदय से पूर्व कोई 
कार्य नहीं पक्या गया था । हीलर महोदय ने भारतीय इतिहास की इस 
महती त्रुटी को दूर करने का सपल प्रयास Peur । उनहौँने दीक्षा भारत में 
“बिखरी de? महाशय समाधिपा' जिनको भारतीय झीतहास के gru में कोई 


सिड्बित स्थान नहीं मिला था , उनका इस ढंग से उत्खनन करने का gara प्या 
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Fs जिन वस्तुओ' की Padr ज्ञात थी उनसे उन्हें सम्बन्ध्करना सम्भव हो पाता 1 
पाडिविरी में रोम काली mars को देखकर द्वीलर महोदय ने औरकामेडू का 
उत्खनन क्या जिससे प्रथम शताब्दी d. सन में भारत रोम व्यापार 3 अका टम 
उमाण उपलब्ध हुए उन्होने ब्रहमागिरी और चन्द्रवल्नी का भी उत्खनन कराया इन 


उल्क्षनो' से दीक्षा ,पश्दिम और afem पूर्व की भारत की एक मोटामोटी Hara 
क्रम निधारत करना amu हुआ । हीलर महोदय की एक देन महत्त्वपूर्ण है Ps 
उन्होने विश्वीवद्या लयो" के gra को पुरातत्व sem द्वारा Pat जा रहे उ त्खननो' 
N भाग लेकर प्रशक्षा प्राप्त ath का अवसर प्रदान क्या | तक्षा, 


FER ब्रहागिरी के uem Pract में प्रक्षा के Paq Perra” को भेजने 


के लिए विश्वीवद्वा लयो" से लिखित arma Fah N । ferga के प्रशिक्षण के 


लिए उन्होने आर्थिक सहायता भी दी | 


हीलर महोदय को पुरातत्व का जनक माना जाता है। s उनसे 


पूर्व भारत में जो sweep कराये थे उनको पूर्णतया अैज्ञानिनिक नहीं कहा जा सकता | 
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स्वाधीन भारत में पुरातत्कि विकास 


स्वतन्त्रता के पश्चात भारतीय पुरातत्व ने जो प्रगीत की वह उल्लेखनीय 
है | इस समय भारतीय पुरातत्वज्ञ विशिष्ट समस्याओं के समधान की दिशा 


में कार्यरत रहे और उन्हें इसमें सफल्ता भी मिल्ली इनमें कुछ समस्याएं देश विभाजन 


से उत्पन्न हुई और कुळ इससे पहले से Faurnra थी "जिनको हल करने के प्रयास भी 
जारी रहे यद्यीप काम इतनी तेजी से नही' चल रहा था । देश विभाजन के 


उपरान्त एक सबसे बड़ी परेशानी यह हुई Ps सिन्धु घाटी की सभधला के सभी 


Se cri 


प्रमुख स्थान भारत में न रहे सोहन agfa के स्थन भी पाकिस्तान में चले गये 


ag 


सैन्धव सभ्यता के अन्त और णीतहास काल के प्रारम्भ के बीच की कड़ी का ज्ञान 


नही' होने से इसे अन्धकार युग की सा दी गयी परन्तु भारतीय qurawml ने 
इस “समस्या के समाधान को अपने कार्य में प्रमुख स्थान दिया । इस gun में 
सम्पन्न किये गये पुरातात्विक जन्तेष्गो' तथा ce? द्वारा न केवल विभाजन 
जन्य उपयुक्त धोह की पूर्ता करना ही सम्भव हुआ जीपतु इस सम्बन्ध में हमारे 
ज्ञान को पूवापिक्षा औध्क व्यापक ud ua वरने तथा बहुत हद तक अन्धकार युग 
बी समस्या के समाधान की दिशा में भी सफलता मिली । स्वाधीन भारत में 


gr तहसीक काल के Paso में बहुत Renata A 
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काल के पते लगाने के Pac अनेक नीदयो' का उत्खनन कराया ये नीदया थी - 
Pace नदी कश्मीर), व्यास, बन गंगा, सिरसा, सोहन [पंजाब यमुना, 
बेलन उ.प्र. | सुवर्ण रेखा, कोयल, Ye ¡Parana आसाम रुथित्वरी pa 
STA, ब्रहामणी ईउङ्डीसा|, कृष्णा {आरी प्रदेश कर्नाटक, mer [कर्नाटक | 


ताप्ती,प्रवर - गोदावरी [महाराष्ट्र], साबरमती, माही [eura] भ्दरी 


११११११११११११४। 


सा राष्ट्र, भुली कक |, चम्डन राजस्थान - मध्यप्रदेश, सोन, नर्मदा jag} 


y 


` उ K ^ 
घेतवा fage- j, लुनी, sara |राज्स्थानी इत्यादि ı इम नीदयो" 


के उत्खनन से gr?fuerfus काल से सम्बन्धित अनेक अवशेब उपलब्ध हुए lush रिक 


grà aer as काल का ज्ञान s हुआ | 


९९९३ 


थ 


E 


Aeg तथा शीतहास qd का काल ज्ञात करने के लिए यक्षीप पुरातत्वज्ञी' के 
साम्ते अनेक परेशारनिया' आयी wits सिन्धु सभ्यता या gun ee | 
स्थान पाकिस्तान में पड़ गये अतः इस कमी को पुरा करने के लिए विशेष ध्यान 
दिया गया । अब अनेक जगह की उत्खनन के उपरान्त वदा की उपलब्ध सामग्री 
कौ fer सभ्यता से मिलाया गया । इस प्रकार भारत में अनेक जगहो' पर 


सिन्ध्नु सथ्यता के अवशेष प्राप्त हुए अब इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में 
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बनोविस्तान तथा पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबँगा गुजरात में लोका तथा 
"WT की घाटी में कौशाम्बी तक माना जाने लगा । इस प्रकार स्वाधीन भारत 
में पुरातत्व का बहुत आध विकास हुआ । भारत के अध्कार युग की समस्या का 
समाधान क्या गया और भारत में अनेक स्थानो' पर पुरातत्विक महत्व के इतिहास 
कालीन स्थनो' के भी समुचित उत्खनन Pot गये “जिनसे उपलब्ध कुळ साक्ष्य बड़े 
महत्वपूर्ण है । उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के रिजन 
पूर्वी झीतहास कालीन स्थानों का उत्खनन एक्या गया उनमे प्रमुख हैं । कौशा म्ली 
| जिला इलाहाबाद |, were १ वाराणसी |, जगत ग्राम | कालसी के पास 
जिला देहरादून |, श्रावस्ती, पिपरहवा | fae गोरख्मुर |, वैशाली | पटना |, 
gaere | पटना $, राजगौर p जि“पटना |, उर्गीलवक,चम्पा | भागलपुर | 
agape Q जजि-चौबीस परगना |, तामनुक {पजि गिमिदनापुर |, arme, 
शिशुपालगढ { Paget |, र्मा गगरी | पजिःकटक १, उज्जैन इत्यादि 1 
कौशाम्बी में एक Fan फे डाकार का महले मिला जिसकी लम्बाई us चौड़ाई 

gm: 315 x 150 मीटर थी। उत्खमक ने इसको तथी 600 ईं. पुर्व पना रत 
की और इसे वत्स राज उदमन का प्रसाद माना । इस स्थान पर एक भावान 


बुढ का अभिलेख मिला Part भगवान gs के कौशाम्बी जाने और वहा“ छो! कता 
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राम में ठहरने का उल्लेख मिलताहै । तीन वर्ग किलोमीटर में पैला यहा” का रक्षा 
grate जो अभी 'भी तेरह मीटर से afes sar है । अपनी farar के कारण 
बडी महत्त्वपूर्ण है । लगभग 75 $ पूर्व में Papa उज्जैन के रक्षा प्राचीर से सॅलग्न 
पी रखा पायी गयी वैशाली के उत्खनन में जो स्तूप तिम ला उसका पुरा तात्विक 
दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है । मूल स्तूप का निर्माण लिच्छवीयो' ने भगवान se 

के पीक अस्थि अवशेष पर Peur था । जज्सका उत्तर काल में चार बार विस्तार 
far गया पिप्रहता के उत्खनन से इस बात की पुष्ट हुईं fa aar पर grata 
कीपलवस्तु नगर बघा हुआ था । प्रथम शताब्दी ठे विहार के sens में उपलब्ध 


a युक्त मुहरो से ज्ञात हुआ Pa spass ने यहा” विहार निर्माण कराया था 


इन सभी उपलब्धीयो' के साथ - साथ स्वाधीन भारत ने पुरातत्व के प्रीत 
देशवासियों की oafuedT उत्पन्न करने में भी सफलता प्राप्त a महोदय ने 
farsfarrma के छात्री' को पुरातत्व edem के उत्खनन शिधरों में प्रशिक्का प्राप्त 
क्या था । परन्तु स्वतन्त्र भारत में अनेक संस्थाओ' हारा पुरातत्व का कार्य 
होने लगा । स्वाधीन भारत में Parco स्तर पर इस fa के अध्यापन 


को महत्व प्रदान किया गया ı तदनुसार केन्द्रीय larefaureu अनुदान आयोग 
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के प्रयास से देश के अनेक ववशर्वावश लयो" reta भारतीय झीतहास ud Aafa 
के महत्त्वपूर्ण अंग के रुप में पुरातत्व के अध्यापन की शुह्आात हुई। पुरातत्व के | 
अध्यापन की शुरुआत हुई औऑनवार्य होने से ofefem Gerace’ की संख्या मेँ 
तेजी से वृद्धि होने लगीव्यवहाररक प्रशिक्षण हेत stem और उत्खनन प्ये जाने से 
अनेक पुरा तात्विक स्थगो' का पता लगाने के कार्य को प्रोत्साहन मिला और 
पुरातत्व सम्बन्धी ऑभ्ज्ञान की वृद्धि मे तीव्रता आयी । भारतीय पुरातत्व 
seem ने भी इस दिशा में ध्यान दिया, पलस्वरुप इन्ड्यन स्कूल आफ 
आकीयोलोजी का जन्म हुआजिसके तत्वाधान मेंपुरातत्व Pasa का डिप्लोमा 


पाठक्रम चनाया गधा । विभिन्‍न राज्यों में पुरातत्व Faria की स्थापना 


अ. 


से सर्वेक्षण, stem ud उत्खनन के कायो' को और आगे बढ़ाया गथा और जगह - 
जगह पर पुरा तास्तिक संग्रहालय खोले गये । अब E अनुदान आयोग 
स्नातक स्तर पर पुरातत्व का एक त्रिवर्षीय Pass चलाया है । alae 


Farmer X चलाया जा रषा 2 | 
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परातत्व का अन्य fam” से सम्बन्ध 


— Yon Ko Á- yamm y= — ` —— ge a Xo 


पुरातत्व और झीतहास :- 
टण x- xx डीतहास तो मानव जन्म ही प्रारम्भ हो जाता है 


अर्थात मानव सभ्यता के विकास की कहानी ही इीतहास कहलाती है । परन्तु 
प्रमाण साधनों को कमी के कारण प्राचीन इनतहास का क्रमबढ ud निश्चित 

ज्ञान प्राप्त करना कीठन है । और इस कमी को पुरातत्व ज्ञान कुछ हद तक 
पुरा करता है। प्रत्येक देश मे झीतहासकार अपनी उन सूचनाओ' के fuu पुरातत्व 
पर आश्रित रहते हैं, जहा” कि वे पुनः अतीत में जा नही' सक्ते और उस काल का 


झीतहास लिखना चाहते हैं क्सी भी युग का झीतहास Pu के लिए झी लहास 


७४४४ अअक क. 


NY 


कार को लिखित प्रमाणो की आवश्यकता पड़ती है । और इसके लिए वह 

प्रचीन ma, अभिनेख पत्र, वीसयत नामें एवं अन्य साहिहत्यो' का सहारा लेता 
है । परन्तु डीतहास का एक ऐसा युग भी होता है जिसके लिए यह सब सामग्री 
नहीं मिल पाती या उस युग का efaera लिखे के लिए हमारे पास até ठोस 
प्रमाण नही' होते । वह युग प्रगीतहासिक ud aca युग होता है । 

इन कालो” का पता लगाने के लिए झीतहासकार पुरातत्व का सहारा लेता है । 


प्रागी तहासिक काल मानव सभ्यता का वह युग था जब मनुष्य लेखन शैनी नही' 


- 39 = 
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जानता था ate adf aas काल मानव सभ्यता के विकास का वह युग था जब 
मसुष्यल्लेखन शैली तो जानता था परन्तु साहित्य का विकास न होने के कारण उस 
युग का ऐसा कोई ली खत सुत्र नही' मिलता जिसे ufaerfus प्रमाण माना जाए | 
मानव सभ्यता के विकास के इन दोनों युगो M पनपने वाली विभिन्न daran 
का विवरण प्रस्तुत करना पुरातत्व का Paw है । पुरातत्व उन मानव 
सँस्कीतियो' का अध्ययन करता है Push लिए केवल वे पुरावशेष प्राप्त होते है 
Porat मानव प्रयोग में लाया । प्रसिद्ध पुरातत्व वेवता चाइल्ड के अनुसार - 
“पुरातत्व भौतिक जगत Y घीटत उन सभी rain का अध्ययन करता हैजिनका 
कर्ता मनुष्य रहा है |" मनुष्य के आदि कालीन कार्य कलापौ के प्रमाण स्वरूप 
प्राचीन वस्तुओं के जो अवशेष उपलब्ध है उन्हें चाहल्ड महोदय ने the कहा 
है । इन्हें दो Mar में विभाजित Paur जा सकता है - । चन्न अवशेष, 
2* अचल अवशेष । अशमोपकरण, मृदभाड, शस्त्र - अस्त्र, HM, 
aaraa जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह बदला जा सकता है चल अवशेष 
कहलाती है । परन्तु, Mat, Pam, नहरे, on आदि स्थानान्तीरत 
नही' Pat जा सकते है ये अवल अव्शेष की श्रेणी मै आते है । इन्ही' प्राचीन 


अवशेषी' के आधार पर पुरातत्व वेक्ता इतिहास Pagar है । 
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उपरोक्त वविवरणो' से यह स्पष्ट हो जाता है पुरातत्व मनुष्य के अतीत की 
व्याख्या उन अवशेषो' के आधार पर करता है जोइस धरती के गर्भ में सीचत गिमलते 
हैं । पुरातत्व कौलक्ष्य केवल प्राचीन अव्शेषो" का अध्ययन न होकर, उनका अपनी 
उद्देश्य - gef का साधन बनाना है । प्राचीन मानव Poa अवस्था में जीवन 
मापन करता था, सोचता था, कार्यरत रहता था, उसको सभी प्रकार से 


मर्तूप प्रदान करना ही पुरा तात्विळ अध्ययन काउद्देश्य है । दह अतीत के गर्भ 


में लुप्त taa के निर्माताओं के जीवच के विभिन्न पहलुओं जैसे - रहन - 


ET 


सहन, खान - पान, सामाजिक जीवन, धार्मिक मान्यतायैँ इत्यादि का 
यथासाध्य सही विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है । इसके लिए पुरातत्व 
वेवता को सही उत्खनन का सहारा लेना पड़ता Š । आज उत्खनन के बिना 
पुरातत्व की कल्पना भी नही' की जा सकती | पृथ्वी के गर्भ में पड़ी सभ्यता 
को प्रकाश में लाने के Fra उत्खनन ही एकमात्र साधन है । उत्खनन के माध्यम 
से जब अतीत के ग्रामो' तथा नगरो' को नवजीवन प्रदान किया जाता है तो š 
अपने उद्भव , उत्थान तथा पतन की कदानीया' सुनाने लगते हैं। डा. 

भगवत शाण उपाध्याय लिखते & "us fa अगस्त की 27 तारीख थी और ईसा 


का Toar agar । लोग बाजारे में खरीद - फरोख्त कर रहे थे । तब 
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लोगो” ने देखा Pa कोई गड़गड़ाइट हो रही है । इतने ही थोड़े समय में सोर 
नगर के उर कोई चीज पाउडर की तरह उन पर गिर रही है। Awa 

समझ सके, धीरे - धीरे और आवाज बढने लगी । थोड़ी देर के बाद उन्हाँनै 
देखा पिक आकाश में उड़ते पक्षी झुनस - झुलस कर नीचे गरने लगे हैं । धीरे - 
धीरे गर्मी ses लगी तथा! am‘ aay जलने-लगे रिफर Sm 
quei wh । यह सब घटना हरबीलीनयम और.पोपेह नगर के समीप हो रही 
थी थोड़ी देर बाद लोगो” ने देखा fu पाम्पेड नगर में जमीन से लावा निकलकर 
बह रहा Š | एसा लगने लगा मातो' जमीन एवं आसमान तमिल गए हो । 

इसी तरह ecu mu में भी अंगारे बरसने लगे और वह पूर्ण रूप से अंगारो' से ढक 
गया । लोगो कोघरो में भी वैन नही' गमला और बाहर भी बेचैनी महसूस 

होने लगी । इस प्रकार से सभी मकान लावा और अंगारो' से भर ग्ये । 

इसका 1748 ई में उत्खनन कराया गपा जहा” पर इसके गौरवशाली होने के अनेक 
प्रमाण उपलब्धा हुए | अब तक ज्ञात संसार के प्राचीनतम नगर का नाम W val 
था इसका पता उत्खनन के STAT हो लग सका । Weewn के "निकट ज रको 
नामक एक शहर है । यह नगर सभ्यताओ' का केन्द्र रहा और इसका सुदीछैँ 
कालीन झीतहास बड़ा ही रोमांचक तथा रोचक है । Ater r के प्राचीन 


नगर "उर" का आज जो अत्यन्त रोचक णीतहासक Peña सुलभ है | 
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उसका श्रेय E Saar सर ल्योनार्ड वुली को है । frei स्थान 
ST उल्क्गन कराया । तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, मिश्र, इसरा मल 
तथा मैसोपो टागिम्या की स्मढसभ्यताओ के वितरणो' का प्रस्तुती करण तथा उनके 
पारस्परिक सम्बन्धो* का मृल्याकन उत्खनन दारा उपलब्ध सामग्री के आधार पर 

ही संभव हुआ । जर्मनी के पुरातत्व वेक्ता एवं पुरातत्व के जनक श्लीमान महोदय 
ने कीव होमर के महाकाव्य es और ओडिसी की कहानी के अस्तीत्व को सत्य 
प्रमाणित क्या और ट्राय नगरी की खोज की । भारत की ane Peay घाटी 
सभ्यता के विवष्य में हमें आज जो ज्ञान उपलब्ध है । वह भी पुरातत्व की देन 

है इस सभ्यता के Pass में कुछ वर्ष पूर्व क gun, मोहनजोदारो, चहुंदारो 
इत्यादि स्थानों के उत्खनन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसकी तुलना में आज हम 
बहुत औध्क़ जानते हैं । हाल के वषो में अनेक स्थानो' के उत्खननों से Pug घाटी 
सभ्यता के प्रचुर अवशेष उपलब्ध हुए हैं । इस सभ्यता के भारतीय स्थनो' में लोथल 
सुरकोतदा, कालीबगा' और बनावली विशेष महत्वपूर्णं हैं । अब इस सभ्यता के 
vas विकास और अन्त के Pass में हमारा ज्ञान बहुत alim बढ़ गया है । 

देश के विभिन्‍न Peet में स्वतन्त्रता प्राप्ती के बाद जो उत्खनन सम्पन्न Fad गये 
और Ped जा रहे हैं उनसे भारतीय परागर्णीलहासिक एवं आश्षीतहासिक युगो' की 


ager जानकारी दिन बीदन बढ़ती जा रही है। कई एीतहासिक तथा कालक्रम 
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सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना भी सम्भव हो ग्या है । जैसे दक्षिण 
भारत M औरकामेड तथा ब्रहातीगरी नामक स्थानो' के उत्खनन सै प्रथम शताब्दी ईसा 
सन में भारत रोम सम्बन्धी' के निश्चित प्रमाण ही नहीं (um afug दीक्षा भारत 
के झीतहास X fon क्रम का एक गनाश्वत आधार भी उपलब्ध हुआ उत्खनन की 


महत्ता प्रदर्शित करने के लिए उपरोक्त कुछ उद्या हरणे प्रस्तुत fd गये उत्खनन ने 


मानव झीतहास को वास्तव Y बहुत अधिक सर्मई क्या है 1 


१११११११११११११११ 


>? | 


T^ 


पुरातत्व की दूसरी तकनीकों का उपयोग केवल प्रगीतहास एव॑ आश्खाती हास 


FF 


तक ही सीमित नही' है । वरन कोई भो युग ऐसा नही' है Fan “लिए पुरातत्व 


4 
k 
€ 


की उपयोगिता मही । अन्तर सिर्फ इतना है fa yn: ager काल के ज्ञान के लिए 


k 


पुरातत्व को ही एक मात्र साधन माना ग्या है। परन्तु एतिहासिक काल š 
fau पुरातत्व की महत्ता केवल उस अज्ञात Paws के लिए है जिसके सम्बन्ध में 
लिखित प्रमाण उपलब्ध नही' है । जैसे एतिहासिक युग का कोई दुर्ग अथशा नगर 
ध्वस्त होकर पृथ्वी के गर्भ मे पडा रहा तो sena द्वारा उसका उढार कया 
जाता है.। उसके Fase में एीतहासिक विवरण को पूर्णता प्रदान की जाती है | 
उद्याहरण के fur उज्जैनी नगरी के प्रचीन दुर्ग का प्राचीर, भावान बुद्ध के अस्थि 


अवशेष पर गिनी मैत वैशाली का स्तूप, आतत चक का पालसेन कालीन स्तूप इत्यादि | 
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` पि भी वह पुरातात्विक प्रमाण माना जायेगा । पुरातत्व के लिए ध्यान रखने 


A 
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s} पुर तात्विक ज्ञान के लिए उपयोगी माना ग्या है । जैसे शध Fr 

नहीं है | परन्तु जो संख gru के gi gere में पाये mà उन्हें महत्वपूर्ण पुरातत्व 

प्रमाण की कोटि भें रखा गया । इसका कारण यह है fs फास में इसकी उपलब्धी 

मे यह प्रमौणीत हुआ Fa मनुष्य ने उस संख को उसके उद्गम स्थान भ्रमध्य सागर से 

अपने आवास de स्थाना न्ली रत Pact “जसो gaara काने Movs तथा ta 

सागर के बोच 'आवाशमन को विश्वमानता प्रमाणित होतो 8 । मनुष्य के प्रमाण 

T भी महत्त्वपूर्ण एराताक्ति उमाण माता जा सकता Š । यह कोई आनवार्य 

नहीं fa fa weg sr निर्माण मनुष्य ने नहीं कया वह पुरातात्विक प्रमाण की 

Wir e जाया | महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है Pa कोई भी पुराव्शेज [us पुरा तास्विक 
| UM 

wai à bra होता है 9 याद कोई प्राचीन अवशेष Pa सन्दर्भ में उपलब्ध 

रडि 


/ Al š 
^E छुक 
होता हैं एस पुरावशेष से तत्कालीन मानव समाज ळा विवरण प्रस्तुत करने में 


ff h 
/ ! 
Z / 


उसकी उपयोगीता Fag होती है। और अगर वह मानव द्वारा नहीं बना है तो 


aY एक महत्वपूर्ण बात यह भी है Pa Fom कान sr विवरण प्रस्तुत करने का वह 
प्रयास कर रहा है । उस समथ उस स्थान को भगो लिक स्थीत क्या थी जैसे 


wt की gder , स्थानीय पशु पीक्षपो' की मनुष्य के "जिए उपयोगिता अथ्या उससे 
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हानि der बँदरगा हो" के उपयुक्त स्थान की Paana अथवा उनका अभाव ud 
म्छनी मारने की सुविधाओं इत्यादि क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जिनके आधार 

पर [क्सी क्षेत्र के निवासियों के रहन - सहन और उनके जीवन के arf पक्ष का 
अनुमान लगाना Ae होता है। प्राकीतक वातावरण या तो मनुष्य के कार्य 
विशेष के fuu प्रेरणा दायक या सहायक सिढ होता है । परन्तु यह भी सच है 
कि मनुष्य Farcra graf es वातावरण में समुचित परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल 
बनाने us हो जाये । कभी - कभी मनुष्य पशु - पीक्षपो' की कई जातीयो" 
का सप्रया कर देता हैं और उनके स्थान पर नई नस्न के जानवरो' को दुसरे स्थान 
से लाकर der आबाद कर देता है । मनुष्य के प्रयास का ही थह पीरणाम होता 
है EFEÜ T जंगल अथवा घास के लहलडाते मैदान er M बदल दिये जाते है । wer 
पर कभी दलदली जमीन रही हो वहा” कृषक हल जोतते दिखाई देते है इस 
प्रकार के जो fedea होते हैं उनकी व्याख्या पुरातत्व के सामान्य नियमो' दारा 
नही की जा सकती इसके fm पुरातत्व yer विज्ञान, प्राण्शिास्त्र, arafa 
विज्ञान, अतु विज्ञान, नतृत्व शास्त्र, भ्रगौल आदि Parra का सहारा जेना 


पड़ता है । 
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E ç 


निम्न 


से पूर्व का कान झीलहास के srd क्षेत्र की पीरधी से बाहर पड़ता है । 
s aera के कार्यकाल M लिखत Taro] ar होना औत आवश्यक है । 


का निर्विवाद ofaerfas युग भावान sç के 
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उपर इस बात छा उल्लेख क्या गया है Ps डीतहास और पुरातत्व में 


है इन्‌ दोनों fam के बीच जो अन्तर सामने आते है उनका 


aa है :- 


डी aera के अध्ययन का काल सीमित है अर्थात पिली खल प्रमाण की प्राप्ती 


` 


> 


अर्थात 


भारत 


पादभात काल से आरम्भ होता ŠI 


gs से पूर्व का wx आदी तहासिङ युग sewror है और उससे पूर्व का काल 


प्रागैतिहासिक काल कहलाता Š | 


मिश्र तथा terr 3 Parse 


प्रमाण ऑध्क् प्राचीन माते o है परन्तु इन देशो" का भी एीतहासिक युग पाच 


सौ वर्षौ का हो Š | 


दूसरी ओर पुरातत्व की पारधी में काले की कोई 


सीमा निर्धारित नही' की जा सकती पुरातत्व के अन्दर पृथ्वी के निर्माण से 


लेकर जीव की उत्पत्तो एवं उससे पूर्व णा बाद का काल सभी आता है अर्थात 


पुरातत्व का कोई Pra काल नहीं होता है । 


सभ्यता के विकास के केन्द्र रहे हो" । 


Fur का अध्ययन उन Pasar पर Mega हो जाता है । 


सभ्यता के केन्द्रो' का इतिहास रहा है । 
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जो Past 


प्राचीन झाल का इत्तिहास वस्तुत; 


grata भारत में मगध को प्रधानता 


हु प्र 


u 


7699 


489449444000000 


— Mà 


F > थी तो युरोप में एथेन्स एवैंरोम की प्रखरता थी । परन्तु पुरातत्का का 
प्रमुख लक्ष्य रहता था जनजीवन का अध्ययन प्रस्तुत करना । अत; WE: 
कै जहा भी और Pas प्रकार के अवशेष उपलब्ध होते हैं । उनका पुरातत्व में 
समुचित अध्ययन Peur जाता है । झोपड़ी के अवशेष ef अथवा आलीशान महल 
के सभी समान महत्व के माने जायेंगे मानव समाज का यथास॑भव सर्वांगीण विवरण 
प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सभी उपलब्ध अवशोषी' का समभावेन अध्ययन पुरातत्व में 
अपेक्षित माना गया है । इसके साथ ही पुरातत्व की विद्ययो' का उपयोग 
केवल gf aer as युग तक ही सीमित del रखा जाता आवश्यकता नुसार इनका 


| कही' भी उपयोग क्या जा सकता है । 


j: 


३° ` : पुरातत्व को झीतहास का पूरक माना TET है। भारक्तीमगश्र, इजराइल, 
m , मैसीपोटामिया, इटली, gara, ईरान आदि अनेक देशा” के इग्तिहास 
को पुरातत्व ने समद्र क्या है । इन देशो के इतिहास के अनेक स्वीर्णम पृष्ठ 
पुरातत्व के अभाव में सादे ही रह जाते यह तो पुरातत्व का कमाल है Pa 
रिल खित परमाणो” पर आधाररत gt झीतहास को qa प्रदान करने में 


इतिहासकार को सप्ता प्राप्त होती है । 
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= उपरोक्त बातो सेसाफ जाहिर होता है कि पुरातत्व और झी तदास 
में अनेक भेद है । परन्तु दोनो में लक्ष्य समान है - दोनो? का लक्ष्य आदिकाल 
से लेकर आधुरिनक युग पर्यत्न मानव समाज के विकास की Fafsra अवस्थाओ' का 
विवरण प्रस्तुत करना है । अन्तर यही है किक दोनो भिन्न - भिन्न श्रोतो' से 
इस काम को सम्पन्न करते हैं । पुरातत्व हमारे पूर्वजो' के जीवन से सम्बन्ध 
पुरावशेषो' के आधार पर अतीत का "विवरण प्रस्तुत करता है । यही विवरण 
सदा पूर्ण नही' हो पाता है । क्यो सभी प्रकार की पुरातात्क्किवस्तुओ” को 
Faase होने से नही' savor जा सकता । इस कारण पुरातत्व समाज का 
सर्वागीण विवरण प्रस्तुत करने में सर्वथा सक्षम नही' हो पाता है । इसके साथ 
ही यह बात ध्यान देने की है Pa इस विवरण M तथा झीतहास कालीन विवरण 
मॅ साम्य का ara रहता है । fara के कुछ एसे भी युग हैं “जनके पूर्ण 
विवरण प्रस्तुत करने के लिए पुरातात्कि तथा णीतहासिक दोनो" प्रकार के star 
की आवश्यकता पड़ती है | अतः पुरातत्व ud इनतहास दोनो' एक दुसरे के 
पूरक बन जाते हैं वस्तुतः झीतहास की सभी ant में पुरातत्व का सहयोग प्राप्त 
होता है । परन्तु यही बात पुरातत्व के साथ लागू नही' होती क्योंकि एक 
युग एसा भी है जहो' पुरातत्व पूर्णतया आत्म Pe हो जाता है । वह है 


प्रागीतहासिक काल जिसके ज्ञान के पिए Putus सामग्री का सर्वथा अभाव है । 
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पुरातत्व और झीतहास के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है Ps दोनो” अन्यो न्याः श्रत 
हैं । सपल पुरातत्वज्ञ बनने के पिए झीतहास का समुचित ज्ञान प्राप्त करना 

है । झीतहासज्ञ ही सपनन पुरातत्व बन सकता है । पुरातत्व और 
झीतहास एक दूसरे पर आधारित होते हैं । समस्त एीतहासिक स्थनो' का 
उत्खनन, सर्वेक्षा, संरक्षण एव॑ पीररक्ष पुरातत्व विभाग ढारा कराया जाता है 
अगर Eu Wb कहे की पुरातत्व झीतहास का जनक है तो कोई गलत नहो' है | 

क्योकि पुरातत्व के द्वारा ही इतिहास की जानकारी मिलती है और अनेक 
एतिहासिक gsfarfus वस्तुओं को आगे के लिए भी पुरातत्व द्वारा ही 


402701 


सुरीक्षत रखा जाता है । पुरातत्वज्ञ को उत्खनन Pout से अवगत होना ही 


E 


पर्याप्त नहीं माना जा सकता । “इसमें तिथी faro तथा of महत्व 


<] 


EE 


fi 


Ó 


के अवशेषो' की समुचित व्याख्या करने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए । आज के 
पुरातत्व Saar को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक Paral का सहयोग 

प्राप्त करना भी aard हो जाता है । इसके Pau उसे यातो स्वयं ही 
पुरातत्व से सम्बन्धीतीव्ञा नो" का ज्ञाता होना चाहिए या वैज्ञानिक का सहयोग 
प्राप्त करना चाहए । आज के युग में पुरातत्व का बहुत आधक विकास हो चुका 


है । अलःअब पुरातत्व, इतिहास की एक साखा मात्र न रह गया है बल्कि 
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इतिहास ही पुरातत्व की एक साखा बन ग्या है । पुरातत्व ने झीतहास के 

क्षेत्र अनेक महत्वपूर्ण कार्य पक्या पुरातत्व के द्वारण ही भारतीय इतिहास का 
अन्धकार युग णीतहासिक युग A बदल पाया ud उसके wrse प्रमाण उपलब्ध हो 

पाये आज पुरातत्व की अनेक साखायें झीतहास को सुरीक्षत ud जानकारी प्राप्त 
करने के लिए कार्य कर रहे जैसे उत्खनन कराना adem, Pad निर्धारण, 

सररक्षा एवं ATT आदि उत्खनन के द्वारा अनेक रहस्यमय झीतहास की 
जानकारी प्राप्त हो पाती Š । उत्खनन के ही द्वारा अनेक देशो' की प्राचीन 
सभ्यताओ” एवं संस्कीतयो' की जानकारी प्राप्त हो सकी । उत्तकन ST भा र्य 
झीतहास में बड़ा महत्व है । इसके द्वारा भारत की अत्यन्त गौरवशाली सँस्कीत 
एवं सभ्यता का पता लग पाया यह सभ्यता सिंधु सभ्यता थी । इसी प्रकार 
अनेक देशी" के झीतहास का विवरण भी उत्खनन दवारा प्राप्त हो सका । उत्कलन 
के साथ- साथ पुरातत्व का Peta निर्धारण विषय भी महत्वपूर्ण है ॥ आज 
Fat Pera ada भौतिक एव॑ वैज्ञानिक विश्यो का सहारा लिया जा रहा 
है | Faf Preto भी झीतहास के ज्ञान में मार्गदर्शक Pus हुआ है । 

Fara Y dy में पुरातत्व की usn महत्वपूर्ण देन सर रक्षण एवं परीक्षा है । 


अनेक प्राचीन वस्तुएं जो कि इतिहास की जानकारी के लिए महत्त्वपूर्ण है आज अगर 
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वे सुरीक्षत है तो यह देन पुरातत्व की है, wits grates of ae के कारण 
जैसे तापमान का afeson ud न्यूनतम होने से कुछ वस्तुएं टुट जाती हैं उनको qe 
हद तक सही रखने के लिए पुरातत्व उनको सन्तुलित वातावरण देता है । इसके 
साथ ही प्रदुक्का के दारा वस्तुओ' का grafa रंग खराब हो जाता है उसे भी 
पुरातात्विक तकी नको' से ger जाता है और उसे उसकी प्राकृत अवस्था में लाया 
जाता है इस प्रकार पुरातत्व की देन झीतहास में महत्वपूर्ण है । झीतहास को 


हम पुरातत्व की एक साखा कह सकते Š | 
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पुरातत्व और प्राचीन कलात्मक वस्तुएं 


पुरातत्व का प्राचीन अवशेबो' से घनिष्ट सम्बन्ध है । प्राचीन क्ला त्मक 
वस्तुओं और पुरातात्विक ache) के सम्बन्धोको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए । 
यूरोपीय धार्मिक पुर्नजागरण युग तक पुरातत्व तथा कला के झीतहास का भेद 
स्पष्ट नही' हो पाया था । उन Peat कला के विद्वानों का प्रमुख लक्ष्य था 
यूनान तथा रोम के गौरवम्य आतल का वववरण प्रस्तुत करना उनके कला त्मक अवशेषो' 
का अध्ययन करना इस युग के fara की gfse में प्राचीन सा“स्कीति कला और 
पुरातत्व औभन्न Na rer, Pr तथा भवनों की कला के मुल्यांकन 
को ही वे पुरातत्व समझते थे । परन्तु यह Reha उस समय तक बनी रही जब 
तक पुरातत्व का समुचित विकास नही' हो पाया था । पुरातत्व के विकास 
में कलात्मक वस्तुंओ' के अध्ययन ud पुरातत्व के सम्बन्धो को स्पष्ट कर far 
पुरातत्व में कलात्मक वस्तुओं के अध्ययन का महत्व अवश्य है परन्तु पुरातत्व्ज्ञ 
अतीत की क्लार्क cm] का मृल्याकन एक वल्ामम्ज्ञ के दृष्टिकोण से नही' करता | 
वह अतीत की सभी कलात्मक वस्तुओ” का महत्व उन वस्तुओ' के मानव सभ्यता के 
इीतहास की व्याख्या की क्षमता में निहत मानता है जो प्राचीन saras अपने 


समय के सम्बन्ध मीजितनी अक्क सूचना प्रदान करेगी उसका उतना ही afes महत्व 
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E | goaa क्मी भी क्नाकीत का मुल्यांकन उसकी कला त्मक विशिष्टताओं 
के आधार पर नही' करता । इस तथ्य को सदा ध्यान में रखता चाहिए Fa 
कोई क्नाकीत कितनी भी क्ला त्मक विशिष्टताओ* से परिपूर्ण क्यो" न हो वह 
मानव जीवन के Patt पक्ष के विष्य में हमारा ज्ञान adem करने की क्षमता के 
अभाव में अपना महत्व खो देती है gora का प्राचीन aed का विवरण 
सदा निरपेक्ष होता है । प्रौपेसर चाइल्ड महोदय के अनुसार पुरातत्व्ज्ञ तथा 
कला के झीतहास वेत्ता के दृष्टकोणो' मै मौलिक भेद रहता है । fee 
के इतिहासकार के अध्ययन की सामग्री भी पुरातात्विक वस्तुएं होती हैं परन्तु 
उन aga के उसके अध्ययन में उस सौंदर्य की प्रधानता होती है । जो कलाकार 
ने उसे प्रदान क्या sua उस क्लाकीत का कला पक्षपुन: प्राचीन fat झी तयो" 
तथाप्रासादो' के अध्ययन में उनके उन सन्दर्भो' की उपेक्षा कर दी जाती है | 
Part उनको उपलब्ध क्या गया हो दूसरी ओर पुरातत्वज्ञ उस सन्दभ को ही 
Fats महत्वपूर्ण मानता है जिजसमे कोईं प्राचीन अवशेष Paar हो sura "जस सीमा 
तक fadt वस्तु में एीतहासिक समस्याओं के समाधान की क्षमता Fegnra होगी 
उसकी महत्ता भी उसी अनुपात में arar जायेगी । पुरातात्विक प्रमाणो' में ऐसी 
वस्तुओ' का अभाव देखा जाता है जिनमें उनका अपना सौन्दर्य हो उनके महत्व का 


कारण तो वह सन्दर्भ होता है जिसमें वे पाये गये अथा उनसे सम्बन्ध वे वस्तुएं 
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E हैं जिनके का रण उनके उपयोग के Pasa aur उनके phar मनुष्य के सम्बन्ध 


मे हमारी ज्ञान वृद्धि होती है । 


प्रत्येक क्लाकीत में विशिष्टता होती wer कला मर्क्त मुल्यांकन करता 
है | परन्तु दुसरी ओर green विभिन्न क्लाकीतयो' में जो समानता faeta 
रहती है उसका garsa करता है । युग Pats के चत्र, gar amr मन्दिरो' 
मे शैली की जो समानताएं उभर आती हैं उनका पुरातत्व के लिए fads महत्व होता 
है क्योंकि उनसे तत्कालीन समाज की fan धारा की झलक fat है । वह 
कला के उस पक्ष को महत्व प्रदान नही! करता जो व्यवितक होता है। भिन्न - 
भिन्न कलाकारी की अपनी - अपनी सौन्दर्यन्ध्ती तयो' का अध्ययन तौ कला विशेष 
का ही कार्य है । पुरातक्क्का का उद्देश्य मानव समाज के पिकास की औभन्न 
अवस्थाओ' का विवरण प्रस्तुत करना रहता है । अतः इस उद्देश्य की पूर्त के प 


प्रयास में at sarafa जितनी afem सहायक होगी उसका महत्व gear ही afem 


होगा । 


प्राचीन कला वस्तुओं को पुरातत्व की देन महत्वपूर्ण है । प्राचीन ara 


की कुछ कला avatar कई का रणो' जैसे अधक्षतम ud न्युनतम तापमान का जब सही 
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F न्तुनन sel बन पाता तो कुछ पत्थर की क्लाकृत्या' जैसे oder या अन्य अनेक 
ठस्तुएं ge जाती हैं इनको नष्ट होने से sarà के लिए पुरातत्व का सहारा 
लेना पड़ता Q । टूटी हुई वस्तु को qa: जोड़ा जाता है । और दूसरी 


वस्तुओं की "हिफाजत की जाती है | 


इसी प्रकार दूसरी कला कृ cur प्रदूकी ud अन्य का रणो' से अपने वास्तीवक 
रंग में नही” रह पाती Por उनकी रासायीनक पदाथो* से धुनाई वगैरह कराकर 


उन्हे उनके areas tn में लाया जाता Š | 


कुछ Sarat car जैसे कागज या गत्ते की sera cul को दीमक खा लेती हैं 
लो उनकी fenaa भी पुरातत्व द्वारा की जाती Š । इस प्रकार उनको नष्ट 
होने से बचाया जा सकता है पुरातत्व और कलावस्तुओ' का अच्छा सम्बन्ध 


होता Š | 
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पुरातत्व और सामाजिक वातावरण 
S ies शिव bse E 
9% पुरातत्व वेक्ता चाइल्ड्र महोदय के अनुसार, "पुरातत्व में मनुष्य 

के उर्नीक्रया क्लापो तथा उपलब्धीयो'का अध्ययन Peur जाता है, जिनका सम्बन्ध 
समाज से रहा हो |" समाज शास्त्रौयो' केअनुसार, "समाज रसमा ज का 
विज्ञान Pun? हम सामाजिक जीवन, सामाजिक सम्बन्धो, सामाजिक कार्य 
तथा समाज के W का अध्ययन करते Š । सामान्यतः समाज शास्त्र को 
सामाजिक स'म्बन्धो' का वैज्ञानिक अध्ययन माना ग्या है | भोजन उपलब्धा करना, 
संकटो का निवारण करना, तथा शारीरिक शीत ताक fafaa करना अथवा 
इनमें afe पूरते की क्षमता आद के विषय में मनुष्य जन्मना अनुभव शून्य रहला RI 
इन pt का विकास सामाजिक वातावरण ळी देन माना जाता है । 
aeaf तहा सिक युग Y मानव असभ्य था वह कच्चा मास और कन्दमूल खाया करता 
था, धीरे - धीरे उसकी दशा में पी रवर्तन होता ग्या और उसमे अग्नि की खोज 
की ud शिकार के लिए अनेक पत्थर के उपकरणों का famin क्या । उसके 
उपरान्त उसने दृ ष कार्य सीखा और पशुपालन भी करने लगा । इस एकार जब 
मनुष्य समुह बना कर रहने लगे तो वह खुद ब खुद सभ्य होते चले गये यह देन सब 


समाज की है । मनुष्य ने जो अपने उपयोग के fus अनेक एकार के उपकरणो" का 
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E क्या था ये ही उपकरण अब उस समथ के सामाजिक arf शेक जीवन की दशा 
हमें बताते हैं alts उस समथ का कोई लिखित प्रमाण नहो' Š और अगर कोई 


Pat Port भी है तो वह पढ़ी नही' जा सकी, इसीलिए ये उपकरण ही झीतहास 


लेखन के काम आते हैं । वस्तुतः मानव समाज की प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्ववर्ती' 


पीढ़ी के अनुभव से लाभ उठाती रही है । सी भी मनुष्य में उपकरण निर्माण 
का ज्ञान जन्म से नही पाया जाता । वह Š सब समाज से सीखता है | 

आदि अम कालीन मानव को ar अथवा अर्शलयन हस्त परशु के Pam 

M निपुणता प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग गधे थे । आदि मानव ने इस far 

में अनेकानेक um करते हुए यह ज्ञान प्राप्त क्या Fg Past उपकरण का निर्माण 
fa परक्या द्वारा क्या जाये और कौन - कौन से पत्थर, Far - Pa 
उपकरण के Pau उपयुक्त होगे । प्रत्त्येक पूर्व कालीन समाज के apa का परवर्ती 
समाज ने लाभ उठाया और इस प्रकार समाज ने प्रगीत के चरण बढ़ाए । प्रत्येक 
उपकरण, जिसके निर्माण में मनुष्य को सपलता मिली, वह उसकी सर्जना त्मक 


fr का qa था, और वही पुरातात्विक सामग्री बन ग्या | 
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P को अन्य Pash की देन 


पुरातत्व एक ऐसा Pasa है Past विकास M sd अन्य fan का भोग 
रहा है। पुरातत्व को स्थान-स्थान पर दूसरे Posuit का सहारा नेना पड़ता है 
ये fasi है- भौतिक Parra, रसायन ववज्ञान, प्राणिशास्त्र, sera Femra, 
नृतत्व शास्त्र, arava Femra आपि इन Pash के द्वारा हो पुरातत्का अपने कार्यो 
मैं सप हो पाता है। इन्ही के छारा वह वस्तुओं का पता लगता है। इनका 
Farga विवरण Paar waa प्रकार है! 
भौतिक एवं रसायन विज्ञान का पुरातत्व Y योगदान :- 


come jun l Loree aoe frees fosas fore He fos joe qe Rates qu 
आज रसायन शास्त्र और 


wifes Perra का पुरातत्व M विशेष महत्व हो गया' है। जब पुरातत्व वेला का 
za में प्राचीन वस्तुओ" ली प्राप्त होली है। तो उन लस्तुओ' को ase होने 

से बचाने के लिए विशिष्ट wri gfgarat द्वारा सराक्षत करना आवश्यक हो 
जाता है। धातु fuus उपकरणो* की सपबाई के लिए भी रासार्यानक gisara का 
सहारा funr जाता है। अगर aAa कला को Past या File जाये तो 


उनकी सप्र ud उनके सरक्षा के लिए fahre maafa कया को अपनाना 
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E | सररक्षा का पुरातत्व में बड़ा महत्व है । प्राचीन अवशेष चाहे वे 
Fat भी पदार्थ के बने हो, Paget के हो था पत्थर के er अथवा कसी धातु 
के बने हो, सिक्के के समान छोटे दो या मन्दिर के समान विशाल सभी का 
dem जहरी होता है । अतः पुरातत्व में संरक्षा सम्बन्धी रसायन शास्त्र की 
शिक्षा के लिए fats प्रबन्ध fd जाते हैं । वस्तुओं के den के विष्य में हम 
आगे बात करगे । पुरातत्का रसायन शास्त्र ud भौतिक Parra का सररक्षा के 
अलावा कई और अन्य उपयोग करता है । AE Faero के लिए Paget 
और हड्डी का रालार्यांनक Farts था । आज Per निर्धारण में भौतिक - 


oraaa वीधयो' का बड़ा महत्व है । 


यद्यीप fadt निर्धारण की परम्परागत सभी विवीषध्यो की पा रस्थीत के 
अनुसार आवस्यकता पड़ती है । परन्तु आज इसके लिए मुख्यत्व: वैज्ञानिक aren? 
का सहारा लिया जाता है और इसमें अब अनेक जीटलताएँ आ गयी हैं। अब 
यह साधा रण विष्य नही रहा । परन्तु Parra के विकास के पूर्व युरोप में इसे 
एक औत सामान्य Pasa माना जाता था । इसाई धर्म गुरुओ” के अनुसार इस 
सँसार पर मानव अस्तित्व की प्राचीनता 4004 वर्ष ई* पूर्व से afer नहीं थी 


घुरोप में आर्क fama यशर महोदय की मान्यता का बोलबाला थाकि ईश्वर ने 
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ईसा से 4004 d$ पूर्व सुष्ट की रचना की । बहुत Pash तक इीतहासवेक्ता 
424| ई* पूर्व को हो झीतहास की प्राचीन fh मानते रहे ams Pas 

के gus झीतहास का विवरण चतुर्थ शताब्दी की अन्तिम शाता ब्दी तक प्रस्तुत 

करना ur हो सका । अतः इस मत का प्रील्पादन क्या गया fa उस देश 

में सर्वप्रथम 4241 ईन पूर्व M darn बना समय की इसीसीगिमित अबीध में मानव सभ्यता 
के विकास की "वभन्न afg को कृमबढ | .. . जोड़ने की चेष्टा बहुत Paar 
तक को जाती रही । परन्तु जब ज्ञान ने ऐसी सामग़ी को दा नो' के समक्ष 
प्रस्तुत पक्या Parad पिकास की gfsur की व्याख्या समथ की इस अल्प अवीध में 
करना सम्भव नही' हो सका तो इस Pass पर रुढीगत धा रणाओ' का पीरत्याग 
करना पड़ा । वैज्ञानिको एव॑ पुरातत्वज्ञा' ने Parra की प्रगीत के साथ - साथ 
fadt Pera की Patent को निरन्तर पूर्णता प्रदान करने का प्रयास या और 
विगत 55 ast की अवीध में अनेक वैज्ञानिक Peur का वकास Peur गथा fue 
प्रमुख है calf पाँ रक्षा, वृक्ष वलय Paris, ag स्तरोम fart, पराग 
fan, रेडियो कार्बन ।4 | ८,, |, पोटेशिधम ania, उज्मक दीप्त तथा 


पुराचुम्बक्तव E कुछ वैज्ञानिक तथी Pefenr जिम्नवीर्णत है । 
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कार्बन |4 | C, j बिधी s= 
mu k——-— uni on 


सन्‌ 199% में शिकागो fara aar 
के प्रोपेसर sq wwe Pia ने पुरातात्विक अवशोजो' M विद्यमान रेडियो abu 
कार्बन के आधार पर fan Mera की Patr ar पिकास Paar उन्होंने 


इसकी परिकल्पना 1946 $ Mat थी और इसके Pass में उनका प्रयोग 


1947 ई में प॒गाशत हुआ । और तब से अब तक इस Pee में निरन्तर 
सुधार होता रहा है। जिसके पीरणाम स्वरूप शुरुआत में जो खीम्या' थी 
उन्हें दूर कर दथा ग्या है | 


कार्बन 14 क्या है इस प्रश्न का सीक्षप्त उत्तर इस एकार होगा - पृथ्वी 
पृथ्वी के बाहय वायुमंडीलीय स्तरो' पर ब्रहामाड रीशसया' लगातार gert करती 
रइती हैं । जब ते वायुम॑डल में प्रदेश करती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप पिवी भन्न 
रविलयो' फे न्यूट्रानो' का निर्माण होला है । वायूमंडल आक्सीजन और नाइट्रोजन 
का मिक्षण है । प्रयोगों से यह प्रमाणित दुआ है fa wer डाक्सीजन 1निष्कुय 
रहता है वही न्यूद्रानो' के सम्पर्क से नाइट्रोजन मे अनेक प्रकार की परल gare हो 
हो जाती हैं, fun! कार्बन ।4 का पादुभाव प्रमुख माना ग्या है । कार्बन 


।4 एक विशिष्ट ना इट्रीजनआइसोटोप का पा रवर्तन सूप है । आकाश की 
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प्रयोगशाला में इन नवीनीर्मत कार्बन परमाणुओं का रेडियो कार्बन डाइ आक्साइड 
M आक्सीकरण हो जाता है । इसे वनर्स्पाल्या' अन्य गैसो' के सँग स्वा भावक 
रूप मे आत्मसात कर लेती है । तसश्चात न केवल शाकाहारी पशु - पक्षी 
वनस्पीतयो' को खाकर आपतु जो मासाहारी है वे भी पशु - पक्षीयो' का नक्षा 
कर रेडियो कार्बन आत्मसात कर लेते है । इस प्रकार सभी प्राणी प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष क्सी न कसी रूप में कार्बन ।५ को आत्मसात करके Yen साय 


बनजाते Š । 


सामान्य कार्बन जो argues H सवर्त्र पिशमान रहता है उसमे 6 
प्रोटान और 6 न्यूद्रानो' का योग होता है । इसे कार्बन ।2 कहा गया a 


इस ards M रेडियो fr हैं । परन्तु कार्बन 12 रेडियो 


afer है । कार्बन 14, कार्बन ।2 के साथ वायूमंडल के आक्मीजन में मिल्न 
जाता है । अनुमान लगाया गया है किक कार्बन ।4 की मात्रा पृथ्वी में 


amyl 80 टन है । serare Pafuu के माध्यम से प्री तवर्ष 20 पौड़ Faar 
कार्बन उत्पन्न होता है। I Past ने omar करके इराका पता लगाया Ta 


srda ।4 वी farar सभी प्राणीयो' M समान होती है u के दुर्जन 
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के कारण agta में इसका समान वितरण होता है और प्राणीयो' ढारा इसका 


san समान होता है । सभी प्राणी निश्चित अनुपात में कार्बन 12 और 


` 


कार्बन ।५ को आत्मसात करते हैं । कार्बन ।4 के नवीन परमाणु निरन्तर efa 


5555558688 


n 


पूर्ति का कार्य करते रहते हैं । यह giga वायु के माध्यम से सम्पन्न होती है। 
यह तो स्पब्ट हो गधा Po सभी पाणीयो' M कार्बन ú और कार्बन (2 [इमान 


है । परन्तु जब कोर्ड ब्यक्ति मर जाता है तो उसमे कार्बन (4 के अवशोका की 


44% 


VE प्रक्रिया का अन्त हो जाता है और उसके बाद fum क्रिया का आरम्भ होता है 


वह कार्बनाय छे Pages की होती है । प्रो" Pere को गणना के अनुसार 


ष्‌ > 5568 Í 30 वर्षों में कार्बन ।4 की मात्रा आधी हो जाती हैदुछ विढानो' ने 

X iw 2 rw 4 ; 

à ; कार्बन |4 का आधा जीवन 5570 7 30 वर्षा का माना है और दछ लोग 

W v 
T> 


5730 Í 40 asf का मानते Š | एंटीकन महोदय 5000 वर्षो का aj 
जीवन मानते Š । उनके अनुसार 80 asl में कार्बन (4 का एक लात faga 
होता है । कार्बन ॥५ के अर्धजीवन के सिढान्त के अनुसार मरने के पश्चात 

Pagi वर्षो में आधा हो जाता है । पुन: उतने ही as 3 afasetn ar 
आधा रह जाता है और यह प्रक्रिया सम्पूर्ण कार्बन ।4 की अक्षामाष्ती लक and 


रहती है । इस प्रकार ofa ard a काअर्धजीवन afa 5130 मान लै तो 
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11५60 वर्षों में उसका चतुथा 17190 वर्षों में अच्टभाश 22920 as में magat 
भाग और mm 70000 वर्षो के बाद sg भी hq नही रहेगा । arda 14 
के उपयुक्त विघटन के आधार पर ही तथी Farfa ळी जाती है । अतः 
उपयुक्‍त प्राचीन वस्तु में विद्यमान a yaar से उसका अन्तर निकाला जाता Š । 
इसके लि प्रीत मिनट प्रीत ग्राम परीक्षण पदार्थ द्वारा Paid बीटा किरण की 
गणना करके अर्धजीलन Pre Tra की जाती है । aratata कार्बन ia की विवरण 
गीत are 15८71 / 8 होतो Bi परन्तु 5700 वर्ष प्राचीन कार्बन 14 
की 75९0/9 विद्यटन की प्रक्रिया मेँ कार्बन ia, जोटा विकरण करता छुआ 
N ५ में बदल जाता है । इसका सत्र है C= € d NUT 

ash Her विश्वसनीय srda ú परीक्षण विधी म॑ परीक्षोोय बस्तु की सर्वप्रथम 
सफाई की जाती है । तत्मश्चात उसे कार्बन डाई आक्माइड CO, 3 
एपिटाइलीन CH, अथवा RA १८५१ जमे पीरवीर्तत करते हैं । अन्तर 
अनुपा तङ me दारा विकिरण की गणना की जाती है कार्बन 14 तिथी विधी 
के जनक gl- faa द्वारा प्रयुवत यत्र की तुलना P प्रचीलत Pere अत्यन्त 
fama है । Pas महोदय की स्क्रीन वाल विधी के अनुसार परोक्ष के 


नमूने को कार्बन में पीरवीर्तैत कर "जजर काउन्टर के भीतरी भाग में dap दिया 
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जाता है.॥ यह विधी क्रीटपूर्ण थी नवीन पढात की सबसे बड़ी amar यह है 
Po इसमें ara ya उत्पन्न होने ठी सम्भावना नही' रह पाती छै ars 
नमूने को गौस, में बदलने के लिए Sore करने के qrara उसे वहा” सम्पर्क से मुक्त 

रखा जाता. है. । इन दो Pam? के RE और दो Paco काम में लाई 
जाती हैं ।; | एक के अनुसार - Pout - gat काउन्टर M co. की गणना की 


/ 
जाती 8 ' दूसरी fa तरल साइनीटलेसन स्पैकट्रोमीटर का प्रयोग होला है। 


कार्बन 14 Faf विधी की काम्याबी के लिए यह आव्यक है fa 
/ 
वरीक्षणीय वस्तू में आवशयक न्यूनतम मात्रा में कार्बन 14 faena हो अतः 


~| 


2 Para अस्थि तो इन विधी के Pag अनुपयुक्त होगी , परन्तु अर्धजलो eget 


/ चारकोल, fur, giem arse, घास कपड़े और पीट । केश, पत्तिया' 


/ 
खाइ - गिट्टी, दलदली Paget, आक्षार जल, gar पत्थर आद वास्तुओ' 
| 


ar i कार्बन ।५ परीक्षा क्या जा सकता है । यह जरूरी है Pu परोक्ष 
/ h 

/ 

P के लिए जित वस्तु को लिया गया हो उसमें प्राचीन कार्बन ar मूल रूप अधात 
/ I 


/ वहं ards जो उस वस्तुके प्राणान्त काल में था सुरीक्ष हो । परन्तु ऐसा 
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नही' होना arPeu fs आवाचीन कार्बन के सम्पर्क से उस वस्तु M कसी प्रकार का 
रासायीनक पा रवर्तन अथा ges आ जाए एसा होने से fa की सही गणना 
नही' हो पाएगी । अत: पुरातत्वज्ञा का यह कर्तव्य है Fa वे उपलब्ध प्राचीन 
ISO का अत्यन्त सावधानी से ses करके प्रयोगशाला में भेज दें । ote 
कार्बन 14 एक पूर्णतया विर्कातत datas पढत है Par भी इसमें अनेक प्रकार की 
afea? की सम्भावना रहती है । इस प्रकार कार्बन (4 में थोड़ी afar हैं 
परन्तु इनके stage अभी तक पिवत Paul Fara? M यह सर्वाधिक Af 

21 इनमें जो थोड़ी त्रीट्या* है उनको आधीन वैज्ञानिक युग M दूर करना aue 
नही' है और Pea? दिन इसकी गणना को सही करने का प्रयास किया गथा है | 
इसकी एक बड़ी act यह भी है Pa इस विधी छारा 70000 वर्ष से safes प्राचीन 
qeqat का Fat निनध्यारिण नही' हो पाता । परन्तु एसी अन्य arte 

Pasar भी विमित हो गयी Ce rafe grata पुरावशेबी' को तिथी 
Mera करना सम्भव हो गया है । वस्तुतः इस laur far ar विकास for 
निर्धारण के ig में क्रातितिहि री सिढ हुआ । इस विधी की प्रमाणिकता को fue 
करने के उन quads” पर इसका प रक्षी Paar गया जिनकी Pad सन्द्रेहास्पद 


मानी जाती थी । अन्य प्राचीन देशो' की तुलना में मध्र के इततहास का 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


AAA A a a aei AA AAA Add 


> 
= 


4195598 


CELE 


NER 
ge 
Nr» 
nv y 
‘ae Y 
“> 
NE 3 


E) 4 i 


2 


3 


AAA. 


U 


won 


faa 


2 
= 
{ E. Í : 


= 87 = 


तिथी su सवाक प्रमाणिक रूप से ज्ञात है gl. Past ने मित्र में प्रथम 
राजवंश के mad की काष्टर्यीडटयो' का कार्बन ॥५ परीक्षा पक्या । उसके 

बाद उन वस्तुधो' पर भी परीक्षा Pat गधे जो afes प्राचीन नही" थे जैले - 
Sata 111 के अन्त्येष्टि वल्कल के एक - एक टुकड़े और टालेमी के arsa 

के तछतो' के पी रक्षों से धी सही Fam मिली । डेड सी - स्क्राल को 
ईसा के जन्म के समय का rad हैं और कार्बन । के परीक्षा से इस fat 

की परमाण्किता की पृष्ट होती tarda ú Peet की प्रमाणिकता पर 
आश्वस्त da कई मान्य Pah में सुधार Fad गये और आज पारा स्थीत 

यह है Fa इस प रक्षण के बिना पुरातत्व का कार्य आगे नही" ag सकता । 
चारकोल फे Parte द्वारा Serum की Darf spar कौमें बने पत्री” 
को Peer 3600 Y q Panta की गधी और eher के नहिफुक्गन उधोग 
की 6000 $ q. निधारित की गयी । Beau महोदय ने इन lar के 
आधार पर ARA के समथ का संसोधन किया । इस शासक छारा Fafa 
भवन की तथी 3045 वर्ष qd Pera की ग्यी । आज भारत area सभी 
in" में a विधी का व्यापक प्रयोग Poor जा रहा है । परन्तु duas राज्य 


aM ver आरम्भ से ही आगे रहा है । ores संस्कत का काल Pagrar के 
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बीच अत्यन्त विवादास्पद पष्य था, परन्तु टेक्सास में उपलब्ध एक वन भैसे की 
Fe के कार्बन 14 परीक्षा द्वारा इस संस्कृत का काल 8000 - 7000 ई 
पूर्व निधारिरत Paar गया ff सभी विवाद qa हो गये इसी प्रकार ओरेगाव 
3 उपलब्ध एक रस्सी में od चन्दन के परीक्षण से यह प्रमागिणित हुआ Ta एसके 
gatar «Pega वहा” 9000 वर्ष पूर्व नवास करते थे जापान के विढानो' ने 

अपने देश के आद्यीतहासिक स्थानो' में तिथी निर्धारण में इस विधी का खुलकर 
उपयोग क्या है। इस विधी से इस बात का पता चला कि centur 


लोग 6500 $ ge में dg mr से टसमाननिया में जाकर बसे थे । 


पोटाशिधम - आरगन विधी :- 
e rn nr यह विधी भी एक quer वैज्ञानिक faert 


है | यह faert कार्बन ।4 के समान Perra पर आधारित है ॥ इसमें 
पौटाशियम - 40 [४४ | और जागैन - far के अनुपात - 
farNérr द्वारा विधी faert farf ra की जाती है । यह सुत्र w. ZA, 
fara कै अनुपात का Pater करता है ॥ इस futrT का आध्यार यह 

तथ्य है fa रेडियो" agar fafaa गीत से भें पारवार्तैत होता है । अत; 

एक maas apeckroneter मै (और ^ के अनुपात का विश्लेणणा करके ज्वालामुखी 


जीनत पौटाशियम = बहुल चटटानो की faur ज्ञात करना wera होता है । 
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ST eher 1330सौ वर्ष माना जाता है aa: इस विधी से उन 
प्राचीन वस्तुओ की Peet Puente की जाती है । जिनकी तितथी कार्बन ia 
से नही' ज्ञात की जा सकती है । वैज्ञानिको' के प्रयास से इस fan कापया-प्त 
परिष्कार हो जाने से पुरातत्व में इसकी उपयोगिगता बहुत afee बढ़ गयी है | 
इसका प्रमुख उदा हरण Š टगारनिका की ओल्डुवाई maña के प्रथम स्तर का 
तिथी Pero करना । !९*0 Padr [वधी के आधार पर ओल्डुवाई संस्कीत 
के निम्नतम स्तरो की औसत Padr 50000 वर्ष निधाधीरत की गयी | 
परन्तु इस विधी द्वारा उन पुरावशेषो' की Fat रिनधारित नही' की जा सकती 
जो Past स्थान पर कही ओर से लाये À हो । fs उस अवस्था में वे 
उस _ स्थान: पर मनुष्य के बसने से बहुत पहले के हो सकते हैं । यह fadt 
उन स्थानो से हो ates उपयोगी होगी wer मनुष्य के बसने तत्काल पूर्व अथवा 


पश्चात ज्वालामुखी द्वारा पोटेशियम बहुल खीनज का संचय हुआ हो | 


उत्मिक दीप्त Fat विधी :- 
wn ८-2 ४८22 ८22 ı केनेडी और नोपेक नामक Para तै सन 1960 


ई. में पुराव्शेषी के तशो निर्धारण की इस fadt का प्रितपादन किया | यह 


विधी इस तथ्य पर आधाररत है Fa मृदभाड सर्कीजन aega को अतीत में पकाया 
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ग्या हो, उनकी उीष्मक दीप्त की गणना द्वारा तिथी निर्धारण क्या जा 
सकता है | इस विधी द्वारा grata मृदभाडो' के Fa Faro की 
सम्भावना ने वैज्ञानिको और पुरातत्वङ्ञो' का ध्यान आञ्त Far । परन्तु 
इस पर जो अनुसंधान Pad गये उससे यह परिणाम सामने आया fa यह Perf 
उसी अवस्था में उपयोगी होगी जब कोई पुरावशेब पकाने के पश्चात fosa न 
हुआ हो । fern मृदभाड़ों में प्राय: रासार्यानक पिकी तया' पायी जाली 
हैं । जिसे सही परिणाम नहीं निकल पाते । परन्तु क्रीट के बावजूद 
पुरातत्व में इस विधी की उपयोगिता का महत्व है । और fadt निर्ण के 
क्षे मै इससे लाभ उठाया जा रहा Š । इस विधी का एक अच्छा उपयोग यह 


है कि इससे असली और नकली मूदभाड़ो' का भेद खुन जाता है | 


care परीक्षा तिथी Fer :- | 
== azeci E= phe त ptt सन 1844 से यह जाना जाने लगा fa 


अस्थि अवशेष जो पृथ्वी के गर्भ में या ash में दबे पड़े रहते है उनमें फ्लोरीन की 
मात्रा होती है । फ्लोरीन का संचार हड्डीयो' में धीरे - धीरे होता है । 
इसकी उत्पत्ति क्रीम और जल से होती है और - भिन्न क्षेत्री मे इसकी मात्रा 
में परिवर्तन भी विभिन्‍न dot से होता है कही' पर कम और कही पर ज्यादाह | 
इसका मूल कारणे उस स्थान की Paget और जल का प्रभाव होता है | 

इस प्रकार से उसी भ्रीमी में पड़ी हुईं हङ्डीयो' पर इसके कण जम जाते है । Furt 
हङूडी पुरानी होती जायेगी उतने ही औध्क़ उस पर फ्लो रीन के am जमते जायेंगे 
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रासायनिक विधी से इनका परीक्षा कर fa Fasrf ca की जा सकती Š | 
zi Fan से भीइसका परीक्ष) कीया जा सकता Š । इसका सर्वप्रय्मप्रयोग 
पिल्ट डाउन quu के सम्बन्ध M क्या ग्या था । इस प्रणाली से केवल 


साधारण युग का काल मान Fasff ca क्या जा सकता है क्योंकि प्रत्येक 


s 


igi में इनकी मात्रा में विभिन्नता होती है । संक्षेप में यह निश्चित Pasr 
Mera करले M असमर्थ है । सन 1888 में स्वास aca में, गेली Pea 


Jew faz के उत्खनन से धरातल से 8 फीट नीचे, एक हड्डीयो' का ढाचा उपलब्ध 


48827: 


हुआ था 1 परीक्षा के पश्चात उत्खाता लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे स्वास 
काम्बो' की खोर्पाड़यो' और पूर्व पाषाण काल की हड्डौयो' में 2 gfona 

फ्लो रीन की मात्रा अपूर्वं पाषाण काल में एक प्रीलात फ्लोरीन की मात्रा तथा 
arefas eestor में 03 प्रीक्तात 0-05 gfana विद्यमान है । 3m Pen 
कीहड्डीयो' में 0-3 gfana फ्लोरीन की मात्रा मौजूद थी इस आधार पर 


उत्खाताओं ने उस स्थान की आध्वीनक सभ्यता की Fadr Pasrf za की 


aa 


aaa 


इस विधी ar Pasta पो" डेविडसन ने Paar था इस पधी को Ten 
Fada आमापन भी कहते हैं । चनिया faget और fan मिट्टी में 
दबी अस्थि' M युरेनियम की मात्रा Jew और बाल्न में संचित तत्कालीन 


Fear से अपेक्षाकृत न्यून रहती है । भूमी की जिस qá में af ear 


<<< 
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उपलब्ध हुईं हो' उनसे ते प्राचीनतर Ë अथवा नवीनतर इसळा निधारिण भी कभी - 
कभी इस far मे फ्लोरीन परीक्षा के समान Peur जातां है । इस Patt 
में एक ast यह है fa फ्लोरीन परीक्षा के समान इसमें पदार्थ का नास नहीं 


Star पड़ता me आउले N Far है । - 


१ It does not provide a mems of close relative dating a 


y 


given bone or group oi vones showes a certain range in 


fluorine countent, Unless the difference in age between 


v. 


L 
» uud n 


the bones which arebeing campared is considerable e.g. 


zi 


10, OOO years) there is usually an Overlap in the rage of ` 


£ 


theirfluorine- contents. For this reason it would Provably 
be impossible by this method to differentiate clearly 


, AU j = 
Ú 


Aa 


‚between say a sexon and a neelithic skeleton; whereas 
i: should enable are for example, to distingish bones 
of neolithic or later age from others of achculian age 


7 


3-3, | 


when both occur under similar conditions uu at the same 
locality. j 


LA, Lf 4 


8, 


OD यह, 90 395 


7 


br. Okely 
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ओज्सीडयन जन स्वर माप far :- 


1-1 rn ओर्ब्सीडयन एक प्रकार के ज्वालामुखी 
गैस से निर्मित पत्थर होला है । इसका उपयोग अतीत में उपकरण निर्माण के 
Pau क्या जाता था । fum क्षा कोई आकार प्रदान करने के लिए 


ओब्सिडियन को काटा था तराशा जाता है । उसी क्षण वह m: 1नीर्मत सतह 
जल का अवशो का करने लगता है । जिजससे उसके अन्दर एक अदृश्य जल स्तर का 
Maa हो जाता है। नवीनीर्मत उपकरण के अन्दर जल का प्रदेश ज्ञात गीत 

से होता है । अतीत में जब मनुष्य ने ओब्सिडयन के टुकड़े को तराशा अथवा 
उससे cas निकाला तो उसने अपने बनाये उपकरण में जल सता के रनमाण की 
शुहआत की जल स्तर की गहराई के माप के आधार पर उस उपकरण के निर्माण 
का काल ज्ञात करना सम्झ है जल स्तर के माप की व्विधी की उपयोगिता 
ओब्मिडयन तक ही सीमित है । fuse जैस्पर, ad, aea इत्यादि 


qer? के लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं | 


पुरातात्विक पदार्थो' की रासायीनक प्रयोग द्वारा सुरक्षा :- 
A x—— mn ——— x—— x——— nn 


विज्ञान का पुरा तात्विक 
रितथी निधारिण में बहुत बड़ा योगदान है । लेकिन इसके साथ - साथ विज्ञान 

का पुरातत्व के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान वस्तुओ' के संरक्ष एवं पीररक्षा का भी 

है । जब पुरातत्व को उत्खनन में प्राचीन वस्तुएं प्राप्त होती है ती कईं 


वस्तुओं at Parse होने से बचाने के लिए विशिष्ट रासायीनक प्रीक्रियाओ' द्वारा 
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lee करना जीनवार्य हो जाता है । धातु निनीर्मत उपकरणो' की सफाई 


के Pag भी रासायीनक प्रक्र्याओ' का सहारा Pear जाता है । 


पृथ्वी में पड़े हुए पदार्थ अपने वास्तीवक स्वरूप को खो बैठते है । 


इसका प्रमुख कारण काल गीत गिमट्टी की शीतोष्णता और उनका सलोनापन 1 


EEE 


इतिहास Ponto दृष्टिकोण से उन्हें मुर्शक्षत रखना औनवार्य होता है । 


EE 


अत: उत्खननकर्ता को रसायन शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है । उत्खनन 


48 


ig में भी एक प्रवीण रसायन शास्त्र की व्यबस्था होनी चाहिए । इसका 


x) 3 


४४ 


प्रमुख कर्तव्य अत्यन्त जर्जी रत अवस्था में प्राप्त हुए पदार्थों को छाटकर स्तरानुसार 


अलग करना, उसके बाद उसको साफ्मानी तथा रासायीनक प्रयोग द्वारा 


सुरक्षित रखना होना चाइए । उत्खनन क्षेत्र मे छोटी - छोटी रसायन 


une 


शालाओ' की भी थोड़ी - थोड़ी दूर पर आवश्यक्ता पड़ती है । जज्ससे अत्यन्त 


थम्नप्रायः पदार्थो' का वही पर आरक्ष हो सके alfa भमी से बाहर निकलते 


a 


RA 


=) 2 


ही जब वस्तुओं पर जब हवा और tm पड़ती है तो कुछ ew टूटने लगती है । 


अत: क्षेत्रीय रसायन शास्त्री का यह प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसी वस्तु 


aaa 


UL 


पर फौरन कोईनेप लगाकर उसे Pat बड़ी रसायन शाला में भेज दे । उसके 


an 


atl 


P 
im 
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fm यह भी जरूरी हो जाता है कि प्राप्त सभी पदार्थो' का कुमानुसार उल्लेख 
कर M अन्यथा ततर far हो जाने की सम्भावना रहती दै ar 
प्रवीणता famat के आरक्षण और लेखन में बरतनी चाहीए उत्खनन iB में स्वच्छ 


जल की अवस्य मेव व्यवस्था होनी चारीहए | 


qara के आरक्षा में जिन विभिन्न रासायीनक या अरासयीनक 
उपकरणो* की आवश्यकता पड़ती है And उनका निनम्न zn से उल्लेख 
Peur जा रहा है | 
डिस्टल्ड वाटर 
नाई टक ufus 
हाइड्रो क्नो रक ufus 
एसीटोनर्आँ मल 
आमल एीसटेट 
सिल्वर Arete 
fagta एसिड 
surf रक एसिड 


णी टक एसिड 
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Raa 
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अमोनिया 

arfaa सोडा 

Agwrss af ca 

शेनिक , defen 122 x 
टोलुअन , टीपोल 

सोडियम सेस्क्युका बॉप्नेट 
arar एसीटेड 

मेथीलेटेड Fafe या अलको हल 
पेरिस प्लास्टर 

गरोनुलेटेड fus 


शेफ इट ma 


अब नीचे कुछ पदार्थों का उल्लेख प्या जा रहा है जनका Pa उपरोक्त 


कै मकन द्वारा सररक्षा क्या जाता है । ये पदार्थ मुख्यतः तीन Wir में आते हैं। 


प्रथम श्रेणी में पथरीले और चूने के पदार्थ जैसे मदुभाड सा मिट्टी के 


Fanta, शिशा, घड्या, gar, पत्थर, Sa, खनज और मीना आरिद। 
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दूसरी प्रकार की वस्तुएं धातु की वस्तुएं जैसे लोहा, चांदी, 


सोना, ताबा तथा Parga पदार्थ आद | 


तीसरी प्रकार M लकड़ी, कागज, रेशम, कपड़ा, खाल, हड्डी, 


An, AT, और हाथी ara के उपकरण आद आते हैं । 


मृदभाण्ड, पत्थर और पेमास पर रासार्यानक प्रयोग :- 


u nn K-—— x——— x——— k-—— I x—— x—— गा arif नक 


उपकरण से असंख्य मृदभाड, पत्थर और पदाथो' के उपकरण उपलब्ध हुए Š | 
इनमें से afesta उपकरण अभी भी विभिन्‍न स््राहालयो” मे सुरीक्षत हैं । 

पृथ्वी के अन्दर afer Dun] तक पड़े रहने के कारण इनमें सलोनापन आ जाता 
है I और कुछ अत्यन्त ही जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं । अतः 
इनको सुरीक्षत रखना जहरी होता है । कभी - कभी तो उन पदार्थों जन 
पर नमक का प्रभाव afem पड़ा है को केवल साफ पानी से कई बार धोने से 
ही काम चल जाता है । पर खेस तौर से उन पर रसायन पदार्थों का 


उपयोग आवश्यक है | 
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सर्वप्रथम रसायन शास्त्री के लिए यह जरूरी होता 2 fs वह पदार्थों 
पर आये नमक के प्रभाव को दूर करे Faas कारण उनके नष्ट होने की 
सम्भावना है । इसके सलिए सबसे अच्छी विधी यह है कि पदार्थ को पानी 
में डाल दें frd नमक का प्रभाव कम होता रहता है । ऐसा करने से 
पहले यह देख लेना चाहए fa कही" पदार्थ पानी में डालने से नष्ट तो नहीं 
हो जायेगा । m परीक्षण के लिए पदार्थ पर पानी की बुँद डालकर उसका 
प्रभाव देखें afa नष्ट होने की लेशमात्र भी सम्भावना है तो उसे शीघ्र ही 
रसायनशास्त्रज्ञ के पास रसायन शाला भेजा जाये । पदार्थ को जल में 
डालकर उसके नमक के प्रभाव को दूर करने की प्रणाली को tn कहते हैं । 
छोटे - छोटे mary को [क्सी भी बर्तन में रख्करसाफ "क्या जा सकता है 
परन्तु बड़े पदा थोः को साफ करने के लए एक लम्बे लोहे, टीन के टब या 
उसी प्रकार के Poa? अन्य बर्तन या स्थाम की आवश्यकता पड़ती है नमक के 
प्रभाव को दूर करने के लिए इनमें स्वच्छ जल भर Peur जाता है बीच में 
लकड़ी की एक जाली रख दी जाती है । पदार्थ पर पक्की काली स्याही 
Y नम्बर आद डालकर जाली पर रख दया जाता है । पदार्थ peer 


पानी में डुबा रहना are ताकि उसका सललोनापन दूर हो सके पानी में 
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थोड़ा भी नमक का असर नही' aare । साथ ही पानी में डालने से 
पहले पदार्थ का पूर्ण विवरण Pag लेना आवश्यक होता है। पानी को प्रथम 
सप्ताह में प्रत्येक दिन, द्वितीय में दो बार और Pow सप्ताह में एक बार 
पानी बदल देना वाहिए । यह Poor तब तक रखनी चाहिए जब तक वस्तू 

से नमक का प्रभाव दूर न हो जाये कुछ स्थानो' पर केवल नमकीन पानी ही 
मिलता है। ऐसी दशा में वहा” पर स्वच्छ पानी बाहर से मंगा लेना चारीहए 
इस प्रकार से पदार्थो' के नमक के प्रभाव से दूर हो जाने पर उन्हें एक - एक करके 
पानी से निकाल लेना चाहिए । थोड़ा सुख जाने के बाद, उन पर लगी 
Paget को arg या बुश की सहायता से साफ करना चाहिए । fus पदार्थों 
पर गहरा चूना जम गथा है उन पर उ जरात नमक का तेजाब लगा देना चाहिए 
या आवश्यकतानुसार उसी के घोल में पदार्थ को Pra देना arfeg लाक 
उसका प्रभाव पूर्णतया दूर हो जाये । पदार्थो पर जमे खड्या Puce के अश 
तोपानी में भीगने पर स्वतः ही Pat जाते हैं अन्यथा उन्हें चाकू से ga कर 
हटा देना चाहिए । प्रत्येक ट्यूबो' में घीटत afra क्रिया का स्पष्ट उल्लेख 
कर War चाहए ताकि पदार्थों के परीक्षण में सुलभता रहे पदार्थों को औँजारो' 


से साफ करने के बाद उन्हें पुन: स्वच्छ जल से धोना चारिहए जिससे ते पूर्णतया 
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साफ हो जाए । यह तो पदार्थों के सलोनेपन दूर करने की Foor, अब 
हम आगे पदार्थो के रासायनिक प्रयोग तथा उसळी परीक्षा विधी पर प्रकाश 


STAN | 


पदार्थ के धोये हुए पानी M सलोनेपन के परीक्षा के "लिए सिल्वर नाइट्रेट 
घोल को उपयोग में arar चाहिए यह घोल 5 ग्राम सिल्वर नाइट्रेंट के 
टुकड़े को 500 सी“ सी" पानी और io dr: at: तेज तेजाब मिलाकर 


तैयार ककया जाता है इसका परीक्षण निम्म Par से क्या जाता è- 


एक ही आकार के शीशे के दो ट्युबो' में बराबर मात्रा में एक में 
स्वच्छ पानी तथा दूसरे में पदार्थ का साफ Paar पानी डाल देना चाहिए 
ate उसमें सिल्वर नाइट्रेंट घोल | सिल्वर नाइट्रेट घोल = शोरे के अम्बल = 
महसार के घोल की 40 ढूदें अन्नग - अलग डाल देनी चाहिए | Gaara 
दोनो eget को सावधानी से Pearar चाहिए । ate जमी हुई भाप या 
दधया पन इस बात का संकेत करेगी Pa अभी पदार्थों मे क्षार मौजूद है यह 
दधा पन स्वच्छ पानी में कम और नमकीले पानी M औध्क पड़ेगा । इसकी 


मात्रा को कम करने के लिए पदार्थो को पानी में बार - बार OS स्त वस्र 
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जब तक कि स्वच्छ पानी में उसी प्रकार का दध्यापन न आ जाये । इस 
प्रयोग से यह प्रतीत होगा Fa पदार्थ नमक के प्रभाव से पूर्णतया मुक्‍त हो गया 
है | अन्त मै यदि qars में क्षार की मात्रा afes हो तो 5 ghana 
Ma क्नोराइड के घोल से जो हाइड्रो कोराइड ufus से खट्टा हो गया 
हो Par परीक्षा करना चाहिए । पदार्थों पर जमी हुईं सफेद भाप इस 

बात का संकैत करेगी Fa अभी भी क्षार की मात्रा मौजूद है । इसके पश्चात 
पदार्थो' को कूब साफ पानी से धोकर en में सुखाना चाहिए । बड़े पदार्थों 
को खुनी हुई वायु मेँ तथा छोटे उपकरणो' को उष्ण वातावरण में अथात लगभग 
80 - 100 तापक्रम में सुखाना चाहिए । छोटे पदार्थो' को गरम gee पर 
भी सुखाया जा सकला है । कच्ची Puget के पदार्थ पानी का प्रभाव सहन 
नहीं कर पाते हैं उनके पानी डालने पर छुनने की आर्शका रहती है अत: उन्हें 
पहले छाया में ge yer लेना चाहए तत्पश्चात उन पर 10 gfana विनायल 
एसी" ड्रालने पर छुन व टूट न सके जो पदार्थ खराब कच्ची Peet के बने है वै 
निश्चय ही पानी में डालने पर छुन व व्यर्थ हो जायेंगे । अत: उनको पहले 
पका लेना चाहिए । पदार्थों पर लगे रंग को कायम रखे के लिए उनके उतने 
स्थान पर 5 gfana Ferran एसीटैट का लेप लगाकर तब पानी में डालना 


चाहिए । टूटे हुए पदार्थो' को बड़ी सावधानी से जोड़ना arfuu | 


= 82 - 
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Tat कि उनका अन्य भाग न टूट सके इसके सलिए एक प्रवीण, बुद्धिमान तथा 
कार्य कृशन व्यक्ति की व्यवस्था होनी चाहिए । Fan flu वह उपयुक्त सभी 


कायो* को सावधानी से कर सके | 


बड़े - बड़े pent के पदार्थ भी पृथ्वी के गर्भ में एक लम्बे समय तक पड़े 
रहने के कारण अम्ल के प्रभाव से mea हो जाते है । Afan विधी से इनके 


सलोनी पन को हटाने में बहुत समय लग जाता है । इसके fus कागज के 


ge का प्रयोग करना चाहिए । यही सलोने पन दूर करने की सब्से सुगम 


विधी है । यह निम्न पधी से तैयार क्या जाता है । कागज के छोटे 
छोटे cas करके, एक ट्यूब में गर्म पानी डालकर उसी M 24 घंटे तक पड़े 
रहने देना चा हए | जब GEF गल जाये तो तब लकड़ी से खुब कूट कर उनका 
पतला BET तैयार कर लेना चाहिए | तत्सश्‍चात उसी का ।/2 इंच का 
लेप पत्थर पर लगा देना afew | जब यह सुख जाये तब उन्ही' पर उसका 
दूसरा लेप लगा देना चाहिए । यह रिया तब तक जारी रखना चाः हए 
जब तक पदार्थ से सल्लोनापन दुर न हो जाये । यह परीक्षा करने के fm 
कि पदार्थ से सलोनेपन दूर हो गथा है या नही, शोरे के अम्ल और मद्यसार 
के घोल को उपयोग में लाना चाहिए । जब पदार्थ नमक के प्रभाव से मुक्त 


हो जाये तब उन्हें साफ पानी से धोकर सुखाना चाहिए | 
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चूना संगमरमर aft दुसरे पत्थार के छोटे-छोटे rert अम्ल के 
प्रभाव से mua हौ जाते है । कुछ पदाथौ aer मिटढी और 
अल्लाबस्तर पानी में egan हीते है । अत: उन्हे स्टीपिँग faert 
से छुने से बचाया जा सकता है । इसके लिए पानी M gà का तत्व और 
क्षार कै छाल को मिल्ला कर उपयोग जें arar चाहिए अथवा पानी कै 
एक टय़ूब प्लास्टर आफ पेरिस को कर छोड दे जब वह पानी के 
नीचे जम जाए तब उपर ठेपानी का प्रयाँग करना चारीहए इस विधी सै 


सल्लोनापन pragt हो जाता है | 


erTqat की सररक्षणा विधा i= 
ध्यातुओं पर रासर्यानक प्रयोग करना बहुत 


कीठन होता है । इसके लिए एक ऐसा प्रवीण व्यक्त होना arfau fuus] 
रसायन और उसका व्यावहारिक या प्रयोगात्मक ज्ञान हो । ध्यातुकद एकार 


की हौती है जैसे लोहा , चाँदी ,सौना , aver आद पर अलग «अलग रसायनों 


का प्रयौग होता है इसका afera विविरण्ण निम्न लिखित है ॥ 


नोहा aferara समथ तक गिमटटी मैं पड़े रहने के कारणा लोहे का 


आधाकासभाग गले जाता है और om लगजाता है । यह जँग इसकी quas की 
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शाक्त को खात्म करके उसे खोडाला बना देता है | अतः प्राप्त पदाथा 
को सुरक्षित रुप देने के लिए उन पर रासर्या नक प्रयोग अत्यन्त आवश्यक हो जाता 
है । इनको एल्व्ट्रोलीटक Peseta से साफ पक्या जा सकला है । इसने 
Tare को धातु की जिक सीट से ढक दिया है । और 5 प्रतित afes 
सोढा के घोल से साफ पक्या जाता है । यह घोल सामान्यतः $133 के बैन 

भे तैयार क्या जाळा है । लगभाग 6 घाटे के बाद maret Pus कै प्रभाव 

से prar मुक्त हो जाता है । और उसको थोडी देर कै लिए 2 gFarra 
डाइल्यूट सल्फ्युरिक एसिड में wrer जाता है । ताकि पदाथा पर लौ 

हुए जिंक कै निशान पूर्णतया ere हो जाये । तत्पश्चात उनको तब तक 

वे कीराइड से राहत न हो जाये । अंत में उन को सुछाकर उन पर 10 gFarra 
विनायल एसीटेट या वेक्लाइट वारिना का लेप लगा देना चाहिए । कुछ 

लौह धातु के पदार्थ जो अत्यन्त जजीरत हो जाते है । उनको एल्ब्ट्रोलीटक 


fuma से साफ नही Paur जा सकता है । gus? 5 gfarra कासीटक सोडा 


के छाल में लगभाग एक सप्ताह तक कै लिए डाल देना चाहिए । और उसके 


बाद उसको साफ्झानी से तब तक साफ करना चाहिए जब तक Fa वह क्षारसै 


cs 


KEKE 


Ç 


रीहत न हो जाए । कार्बाँरैन्डम wea और ब्लाक की सहायता Ñ carer 


पर जमें gfs के धाब्बो को दूर कर देना वारिहए । उसके बाद बेडक़ाइल 
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या ota विनायल एसीटैट था वेक लाइट वारिना का लेप लगा दिया जाता 
है । बिजली की सहायत से इन qarsrË का रक्षाण बडी आशाानी सै हौ 
जाता है । एसे पदार्थे की afera सुरक्षा रसायनशाला M ही हो सकती 
है I 


e 


जहा पर बिजली का gear प्रबन्धा होता है । अत; उन्हे dI 


ही वहा पर भोज देना arfe | 


bls चाँदी और चादौ से Pataca पदा शो को जिनमें ताच की मात्रा 


मिली हुईं है ॥ 5 gfarra mars के तेजाब से तब लक धोना चागीहए जब तक 
तावे के लाल चित्ते साफ न हो जाय । तत्सश्‍चात उन सिक्कों कौ ga और 
जल की सहायता सै eps साफ करना चारिहए ॥ शद चाद कै Pega? या 
दूसरी sTTg नीमत warifr को डाइल्यूट अमौरनिया या डाइलूट wis ufus 
से साफ क्या जा सकता है या उनको lus सीट से ढककर णसा टक एसिड की 
pet से अम्नीमृत Fah हुए वुछजल झै लगभग दो ere तक डालकर un साफ 


Paar जा सकता है । अन्त P शुद जल से qarsrË को awd अवश्य करनी चाहिए | 


SIT e QN Pu पर रायने प्रयोग की आवश्यकता नही पडती है । 
पजन सिक्कों पर era पड जाते है या इसी तरह की कौई दुसरी खाराबी आ 
जाती है तब उन्हे agra eregh कलो रक णीस्ड से साफ प्या जाता है और da 


Soc घोल भै उन्हे उबाल दिया जाता है । 
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MT :- P 
¬ ताबा और उससे मिश्रित qarsrË को साफ करने कै लिए एक अतर 


तार अम्ल एक &ण कारस्टक सोडा और 10 ar पानी के घौल का प्रयाग 


obeki 


करना चाहिए । पदार्थ को तब तक पानी M रहने देने चाहिए जब तक उस 


dd 


पर का हरापन दूर न हो जाये उसकै बाद पानी Ë खूब शीकर उन पर 


Gq 
K 
d 


to g aTa विनायल एसीटेट कै छाल को लगा देना चाहिए । सर fé 


a 


y 
x 


$ S 


हदौलर ने अपनी पुस्तक ee - प्रम दी अर्थ के sc 198 पर 


⁄ fi: 


ताम् तथा arn मिश्रित धातुओं की रासायीनक प्रयोग विधी पर बहुत सुन्दर 


^ 


प्रकाश svar है । जो नर्म्नार्लाखत रुप से उद्धृत Š | 


4 


0730 30 3 


^ 


"If te electrolytic method is consideredmx undafe, copper 


A 


or it'salloys may be cleaned in a mixture of I Part trataric 
acid,Ipart oí castic Soda,and 10 part of water. The object 
should be kept in the mixture until all the green in 
crustations have been dissolved away leaving the liver red 


anal 


0113 


care behind. They are then throughly washed in water ana 
finally cOated with beloacryl or polyvinyl acetate. an 
alternative treatment iss(i)- Citric acid md pickling in 
50% percent, sulphric acid to remove any red oxide ii) 
Neutralize with ammonia or any alkali after the acid 
treatment (iii) Wash in distilled water (iv) Carry out the 
silver nitrate test with the last wash wateri(v) Dry in 
elcohal and (vi) Coat with bedacryl or polyuinyl acetate 
completly oxidized coper coins should, at the outset, 
w be left in a 10 Percent sodium metaphosphate solution 
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Until free from calcareour matter rometimes this is 
sufficient to reveal the inscription; if not; they 
should be treated with theabove mentioned tartrate 


Bixture deluted to half strength 


wen a coins is immersed for cleaning, its label 


mist be securely attached to the wire where by it is 


susp & ded, * 


seo m m am < आळ. ae Gm TER e> कळकळ. < ताक e ww wesw a आळ ew we “< ae Qs 


ARCHABOLO GY FROM THE EARTi "Dr. WHEELAR ® 
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धातुओ' के औीतीरक्त drat प्रकार के ge और पदार्थ होते हैं जिनका 
acem भी अवष्य होता है ये पदार्थ शीशा, लकड़ी, ST, दात, 
कपड़ा, कागज तथा भोज पत्र आदि होते Y | इनके atten कीप्रमुख 


Pasar Par नीखित Š । 


शोशा :- 


आव्सीडा इज्ड शीशा malas fr से भी साफ क्या जा 
सकता है । लोकन इसकी सफाई ताजे उबाले qu पानी में करनी चाहए | 
अथवा शीसे के पदार्थों को सर्वप्रथम कुछ dct के लिए कास्टिक सोडा के घोल में 
उसके बाद दो प्री तहात गन्ध के घोल में डालना urfeu और जस्तै की मात्रा 
समाप्त हो जायें तब = पानी में धोकर और gs सुखाकर उन पर 40 प्रात्शात 
विनायल एसीटेट का लेप लगा देना चाहिए । शीशे को एसी बोलल में बंद 


कर देना चाहिए fuu पर कि हवा न लग सके । 


eg! ` नक्ड़ी के पदार्थ पृथ्वी कौ शीतोष्णता के कारण m जाते हैं और 


उत्खनन के पश्चात देवा और क्ष लगते ही वे सुखकर टूटने और अस्त व्यस्त 


होने लगते है और बड़ी सावधानी से उन्हें आर्राक्षत करना चा हए | 
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नमकील्ने Pul M उपलब्ध हुए पदार्थो को स्वच्छ पानी से धोना चाहिए या 
सलोनेपन को दूर करने के लिए पतने कागज की गुदूदी के लेप का प्रयोग करना 
चाहिए । साधारणतः पदार्थों को टूटने से बवाने के Pag उन्हें गहरे बुरादे 
की परत M रखना चाहिए जहा पर उनकी हवा ud e से रक्षा हो सके 1 
पदार्थो की रक्षा हेत उन्हे मास, अखबार, वेटसा डस्ट की गहरी परतो' 

M भी रखा जा सकता है 1 पदार्थों पर अन्त में 10 प्रीतात aTa 
एसीटेट का लेप लगा देना चाहिए । जमीन में पड़े रहने के का रण लकड़ी 

मेँ दीमक लग जाती है । अतः उन्हें दुर करने के लिए अजवायन का सत या 
कोयले का ear उपयोग में लाना चाहिए । उत्कन कर्ता के लिए यह अत्यन्त 
आवश्यक हो जाता है fa वह यह ध्यान रखे कि लकड़ी पर Past भी प्रकार 
का हवा का प्रकोप न हो सके । पदार्थों को शीघ्र ही रसायनशाला भेज 
देना चाहिए wer पर उनका आरक्षा हो सके डा-ब्होलर ने अपनी पुस्तक 
afana gra दी अर्थ में लिखा है - 

a Sometimes the wood can be sbowly dried and the moisture 


replaced by glycerine which is retained by a skin of 10 X 


polyvinyl a cetate or shallae in alcohal.* 


pL wer we 7” < ne me <“. 1 0 1 s u ee s oe ao or un am 
me a 


n Archaeology from the earth page-99' Dr. Wheeler! 
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जोड़ने की विधी :- 
उ म दरि खि मदृभाड़ो' को जोड़ने के Pu लाख और ate का प्रयोग 
Paar जाता है । लाख अच्छी किस्म का होना चा हए जिससे fa पात्र 


आसानी और मजबूती से जुड़ सके । लाख को साफ की हुई . [खुट में 
घोल कर उसे टूटे हुए 'किनारो' पर लगाकर जोड़ देना चाहिए । स्थानों 
को जोड़ने सेपहने उनकी sare करना बेहद जरूरी है और उन्हें थोड़ी देर 
तक gr में या छाया में सुखने भी देना चाहिए । जिससे Fa वे मजब्रती से 
जुड़ जायें । लाख काधोल अत्यन्त ठोस बनाना चाहिए | इसके अती रक्त 
विनायल एसीटैट के घोल से भी टूटे हुए किनारों को जोड़ा जा सकता है । 
यह घोल faraa एसीटेट की राल और Faz बराबर मात्रा में मिलाकर 
बना लिया जाता है । 5 से do प्रीक्तात एसे घोल से जीर्ण पदाथो* को 
बड़ी आसानी से जोड़ा जा सकता है । बड़ें पदार्थो' को जोड़ने में यह घोल 
सीमेन्ट की तरह कार्य करता Š । बड़े से बड़े पदार्थों को भी इस ata से 
जोड़ा जा सकता है। पत्थर के पदार्थों को जोड़ने के लिए भी लाल और 
विनायल एसीटेट का प्रयोग Paar जाता है । बड़े पत्थर के पदार्थो' को 


पत्थर का चुरा और मैगनेशिपम क्लोराइड को गिमलाकर जोड़ा जा सकता है । 
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यह लेप भो एक प्रकार की सीमेंट का काम देता है । टूटे हुए भाग को इस 


लेप से दो तीन दिन के अन्दर में बड़ी आसानी से जोड़ा जा सकता Š । 


est और दात के पदार्थ :- 


— Xen fer em x—— x—— x 


ये पदार्थ अत्यन्त जीर्ण शीर्ण अवस्था मैं 
उपलब्ध होने कै कारण सुखाने पर टूटने लगते Š । Faer जहो' पर Fed 
में सलोनापन औध्क है । वहा पर ये एक दो दिन में ही चूर्ण- चूर्ण हो 
जाते है । सल्लोनापन दूर करने से पहले इन पदार्थों को तागो' से अवश्य 
are देना arfau । जिससे वे टूट न सकें और उसके बाद उन्हें स्वच्छ पानी 
से साफ करचृल्हे या tg में सुखा लेना चाहिए । रात भर सुखने के बाद बंधे 
हुए तागे खोल लेने चाहिए । और तागे के स्थान पर राज़ लगा देना uTfuu 
अन्त में 10 yaa amaa एसीटेट का लेप लगा देना चाहिए | शत्र 
स्थानों में उत्खनन करते समध बड़ी सावधानी बरतनी चाइए । शब अवशेष 
को उठाने से पहले उनका चित्र लेना औनवार्य होता है । "जिससे उसकी arafa 
का पूराविवरण लिखा जा सके । जो afer अवरो ष अत्यन्त कमजो रहोते है 
उनमें ताकत लाने के लिए io प्रीकात farm एसीटेट का लेप अथवा हल्की 
लाझा का लेप लगा देना चाहिए । औस्थाअव्शोेथ को उठाने में बडी सावधानी 
बरतनी area । उन्हे कागज के ga अथवा हल्के वस्त्र के ead से लपेट के 
उठाना वा हए जिससे वे टुट न सके । इडडोयो' का सल्लोनापन दूर करने के 
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पदार्थ पर फीरस का प्नास्तर लगा देना वारहए और इससे पहले एक लकडी 
ay ger बाध्य देनी चाहए । जिससे पदार्थ को gert उधार हटाने में 


AT रहे । 


कपड़ा तथा कागज :- 
"— कपडे तथा कागजो’ का सलोनापन दूर करने के Pag उन 


केवल गीले सोखतो' में रखा जाना चाहिए । धीरे - धीरे ये सोख्ते इनके 
सल्लो नेपन को सोख नेते हैं । इसके बाद मुलायम sq से Paget हटा कर 


उन्हें सुखा लेना चा हए d 


भोज पत्र :> 


——  भोौजपत्र से सलोनापन दुर करने के लिए भाप को उपयोग में लाना 
चाहिए । fast खौलते हुए पानी पर एक लार के जाल पर दो तीन 
मिनट के लिए रख देना चाहिए । भोज पत्र जब भाप से गीला हो जाये 

तो उसे ated के बीच में रख देना चाहिए । जिससे इसका सलोना पन दूर 
हो जाये । सोख्ता भाप के साथ सलोनेपन को भी सोख लेता है । अन्त में 


io gari विनायल एसीटेट का लेप लगा देना चाहए | 
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उपरोक्त faqe से यह ही पता चलता है कि आज ज्ञान पुरातत्व 
के लिए आवश्यक । Paar Parra के पुरातत्व का कोई भी काम आगे नही' 
Sg सकता है | रसायन क्विन के बगैर पुरातत्व की कल्पना भी नही' की 


जा सकती है । अत; पुरातत्व और Parra M age सम्बन्ध है । 


RRE lis 
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पुरातत्व को वनस्पीत Parra की देन 


वनस्पीत Para ने भी पुरातत्व के विकास में बहुत योगदान दिया 
है । पुरातत्व को जो आदिकालीन वानस्पीतक अवशेष प्राप्त हुए है । 


उनके आधार पर वनस्पीत शास्त्रीयी' ने उसकी Far fero की है | 


998599999555 


2 


z 


पृथ्वी एक आग का गोला थी वह धीरे - धीरे ost हुई और उस पर वर्षा 


fen आदि पड़े । पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वनस्पीतया' उत्पन्न हुई । 


अ, al, = 


पृथ्वी पर कई बार किम युग आया और कई बार अन्तीहम युग आया | 


नं 


Ap 
DH 


Cad जीव एवं वनस्पीतयो' की कई जातीया” नष्ट हो गई और कई नई 


जातीयो का जन्म हुआ । इस प्रकार पृथ्वी पर अनेक प्राककीतक पा रवर्तन 


zie! 


होते रहे और हर युग पृथ्वी के गर्भ में अपने अवशेष छोड़ते रहे जिनके आधार 


पर उस समथ का वातावरण एवं उनकी fat Farf रत की जाती Š 1 


(d 


aa 


वनस्था त वैज्ञानिको द्वारा निधाररत Fadr faer [निम्न afa है । 


I° पराग fam Past विधी :- 


पराग या पुष्प रज ame 


वस्तू है यह Puget में cem; कई सौ वर्षों तक सुरीक्षत रह जाते है । 


६६६६१ 


शद 


fen युग में www का Dean भाग बर्फ से ढक गथा अन्ती हम युग में 
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बर्फ के पिछनने के फलस्वरूप पराग युक्त बीज अस्त व्यस्त स्थित में पड़े हुए 
मिले । आदि ढाल M पक्षी और कीड़ो द्वारा इस पराग wT के एक 

पुष्प से दूसरे पुष्प में प्रीत स्थापना के फ्लस्वस्प पराग सँवय होता रहा । 
पृथ्वी की परतो में पड़े हुए पुष्प रजो' के विशलेको द्वारा, arafa के 


विकास का अध्ययन करके तितक्षी Pero क्या जा सकता है । 


डेनमार्क, हार्लैन्ड आद sd अन्य देशो H पराग Parra की बहुत 
ares तरक्की हुई है । जिससे इन देशो' की वनस्पीत के विकास का far 
विवरण उपलब्ध हो ग्या $ | अब यह बताया जा सकता है किक प्रत्येक 
प्रत्येक शताब्दी में इन देशो की वनस्पीत का क्या स्वरुप था । कही' - 
कहीं तो प्रगीतिहासिक कालीन पशुओं जैसे - रेडीयर, मैभथ इत्यादि की 
नासिका राध्रो' में श्वास द्वारा पहुँचे पराग सुरक्षित पाये गथे है । जिनके 


विएलेका से तत्कालीन वनस्पीत का स्वल्प Paro Paar गया । 


2. qa- वलय Farms विधी :- 
> जब किसी पेड़ के तने को काटा 


जाता है तो उसकी मोटाई में प्रायः ऐसा वलय समुह (दिखता है जिसका 


केन्द्र बिन्दु एक ही होता है । ये वनय ही पेड़ के वारक विकास के 
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चिन्ह माने जाते हैं । ge वलय का अपने 1निकटतम से साफ अन्तर Fear’ 


देता है। व्यो बसन्त qq में बड़े आकार के और हल्के रंग के को षाणुओ" 
का निमाण होता $ । E gq गे इनका आकार छोटा और र॑ण 


गाढ़ा होता है । वृक्षो के विकास के संकेत इन्ही' इन वल्लयो' की मोटाई 


999984586 


एव॑ ग्रीष्म कालीन तथा ब्सन्त कालीन उष्णता ud आर्दता पर Fa करती है। 


AX»? 3X) 


it 


एक ही क्षेत्र के समकालीन get M निर्मित वलयो में अदभुत समानता देखी जाती 


z 


U 


P^ y 
= i 


है । एक वृक्ष के तने के पतने ud चाड़े आकरी दूसरे वृक्षो' के वन्नयो से मेल 


अ» 


खाते है । तिथी निर्धारण मुलतः इसी तथ्य पर आधा रत होता Š | 


dn ni 


सभी qu की सम समायीकरण fadt द्वारा तिथी Prenton की जाती है । 


3b 35 3b 


याद Peat ara Pat से वलयो" की गणना प्रारम्भ की जाये तो उस वृक्ष की 


आयू का पता लगाना, जिसके काटे जाने की fadt ज्ञात हो, सम्भव हो 


dd 


aa 


(KR KERERK 


जाएगा 1 


माना एक वृक्ष 1990 $ में काटा ग्या और उसके परीक्षा से यह पता 
चलता है Fae ठह पेड़ 400 वर्ष पुराना है तो उसके वलय 1590 & तक बनते 
रहें और दूसरा वृक्ष Prosar है, जो 1890 & में काटा गया था । जब 
दोनों वृक्षे' के वल्यो' की तुलना की जाएगी तो 300 वलथ समान मिलेंगे । 
याद दूसरे वृक्ष की आयू भी पहले वर्ष के बराबर रही होगी तो पुन: (oo 


बर्ड अतीत के ठलगों का क्रम नि्मीण सम्भ हो जाएगा । 
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पुरातत्व को we Fara की देन 


पुरातत्व को yaa Parra की देन बड़ी महत्वपूर्ण है । प्रगीत हासिक 
अध्ययन को appl शास्त्र ने ही ठोस आधार प्रदान क्या । ure Gaara? 
ने ही सबसे पहले पृथ्वी के गर्भ में दबे आदि कालीन मानव के अस्थि - a 
एवं लुप्त goal के dara’ के साथ अमोपकरण प्राप्त पक्थे । इसके fuu 
जान डी रख एस्पर, रार्वट - ure, परेरे, fon लिटलटन, जान 
R आदि अटठारवी' शताब्दी के शोध कताओ' की देन महत्वपूर्ण मानी जाएगी । 
उन्नीसवी' शताब्दी के कर्भ शास्क्रीयो' ने भी मनुष्य की प्राचीनता सम्बन्धी 
अनेक विवरण प्रस्तुत Pat । जेम्स हटन तथा टमेल ने "us evar का सिढ़ा न्त” 
प्रीत्मादित क्या । उन्हाने "थ्योरी आफ दी अर्थ" में यह व्यक्त क्या 
fa भर्गसीय परतो के रनमाण उन्ही' gratas प्रक्रियाओ' के पा रणाम माने 
जायेंगे जो आज भी समुद्र, नदी, और झील में ववद्यमान है । इसके आती रक्‍त 
Ra सिमोन्सेन, और टाम्सेन ने "त्रियुग सिद्धान्त” तथा डागीर्वन महोदय 
ने “विकास वाद का सिदान्त" प्रीक्तादित क्या । चार्ल्स ल्येल ने 
“fof आफ य्यूलोजी" 1830 - 33 ई” | में स्पष्ट क्या fa 


pa स्तर निर्माण की प्रावीन तथा उसके सदुरा आफ्वीनक प्राकृतिक प्रत्रियाओ' 
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में एकरूपता है । मानव जात की प्रावीनता सिद्ध करने की दिशा में 
कार्येरत उन्नीसवी' शता ब्दी के शोध्कर्ताओं' बेलीज्यम के स्मार्लिंग तथा ds 
के मैकएनरी का नाम महत्वपूर्ण है । परन्तु इनके समका लीन टर्नल, sn, 
facha इत्याद शोध्कर्ता जो दाक्षी फ्रांस की गुफाओं में खोज करते रहें, 
उनकी उपनब्ध्पा* भी महत्वपूर्ण हैं । dra, फाल्कोनर, जान इवान्स, 
tat इत्यादि rear को पुरातत्व का क्षेत्र मै काफी शोहरत मली, 
स्मीर्लग महोदय ने कई oval M खोज करके अनेक एसे मानव खोपाड्यो' तथा 
उपकरणों को प्राप्त क्या । जिनका सम्बन्ध लुप्त गैन्डो' तथा मैभथ से 
स्थापित क्या जा सका स्मीलँग ने यह विचार व्यक्त Paar कि उनके द्वारा 
उपलब्ध मानव sen तथा अस्मोपकरण रिन:सन्देह उन लुप्त प्राण्पो' के 
समकालीन हैं जिनके साथ वे संचित मिले । मैक एनरी को 1825 ई में 
aera के निकट एक गुफा के उत्खनन में स्टेलेमाइट के मोटे स्तर के नीचे मैमथ 


और अन्य लुप्त पशुओं की आस्थ्यो' के साथ मानव Pata अमोपकरण मिल्ने । 


|° ए हर्न्डड्यर आफ आर्वियोलाजी, जी" इन डीनियल पू 34 
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इसी प्रकार के ga, स्पेन तथा अन्य यूरोपीय देशो की गुफाओ में भी 
Fox) ova के क्रो दि पर्थ को सोम नदी घाटी में den के संचय में प्रगीतहारसिक 
पशुओं की हङ्डीयो' के साथ fe उपकरण fum । उन्हाने इस प्रकार की 
वस्तुओं sr He करना ge क्या और इस कारण उन्हें उपहास का पात्र 

बनना पड़ा । परन्तु इस प्रकार IO वस्तुए उपलब्ध हो 

रही थी उनके पन्नस्वरुप विद्वानों ने मनुष्य के आदिकाल के सम्बन्ध में कई 
रिनश्चत धारणाएं स्थापित की । — zuwe में 1859 ई- में एक जाच कमीशन 
इस सम्बर्न्ध में विचार करने के लिए गठन fer गया । इस कमीशन के एक 
सदस्य सर जान इवान्स पुरातत्व वेकता थे और दूसरे प्रेस्टीवच क्रुलत्व 
वैज्ञानिक । इन विद्वानों ने gh द्वारा संगृहीत प्रगीतिहासिक वस्तुओ” का 
निरीक्षा कर ue निर्णय लिया fa उनका दावा सही था । इस एकार 

1859 + तक भूगर्भ शास्त्रीयो' का मानव के अस्तित्व सम्बन्धी दावा सिद्ध 


हो गया | 


मानव अस्तित्व की प्रावीनता at Pafdara Pas करना ही केवल 
भतत्व विज्ञान की पुरातत्व को देन माना जायेगा । उत्खनन में स्तर 
विन्यास का प्रमुख स्थान है क्योकि इसी आधार पर क्सी आबादी स्थन 
ar tafa क्रम निधारित क्या जाता है | स्तरीकरण मुख्यतः wes 


का सिद्धान्त है और पुरातत्व के Pag इसकी उपयोगिगला को सर्वप्रथम उन 
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अत: यह कहना fanfa नही होगा fs पुरातत्व का 
जो भवन आज खड़ा है। उसकी Ata भ्षतत्व fama 


ने रखी । 
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पुरातत्व को wa शास्त्र की देन 
Xx 


भतत्व Para के साथ- साथ नृतत्व शास्त्र का भी पुरातत्व के 
साथ घीनष्ठ सम्बन्ध है । प्रशीतिहासिकालीन सँस्कीत्यो का विवरण 
प्रस्तुत करने के लिए Je शास्त्र ud ue विज्ञान दोनो' की ही 
आवश्यकता पड़ती है । arf मानव के जीवन के सामाजिक, आर्क, 
धार्मिक इत्यादि विभिन्‍न पहलुओं के विवरणो' के पिए पुरातत्व को 
नृतत्व वज्ञान का सहारा नेना पड़ता Š । जो मानव समाज आज 
भी आदिमानव के सदृश जीवन यापन करते है, उनकी जीवन Tefa का 


अध्ययन मनुष्य जाति के आदिम समाज का विवरण प्रस्तुत करने के लिए 


बड़ा उपयोगी साबित हुआ है । नृतत्व शास्त्र ने इस बात को प्रमाणित 
Far है कि संसार के सभी wast में सभ्यता के विकास के क्रम में एकरूपला 
रही है। uou इसकी गीत कही' तीव्र रही तो कही' मन्द । 

fas rs में मनुष्य समुचित प्रगीत नहीं कर सका, वहा“ उसके जीवन 
यापन की पढीत आदम अवस्था में ही रह गयी । अतः rur? werfus 
dean के अध्ययन में नृतत्व शास्त्र का बड़ा महत्व है। अतः पुरातत्व 


उन विद्वानों की देन महत्वपूर्ण मानी जाएगी जो पुरातत्व वेक्ता के 
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साथ - साथ नृतत्व शास्त्री थे । प्रसिद्ध पुरातत्व Sam पट - रवर 
महोदय os में नृतत्व शास्त्री थे और जब उन्हाने पुरा तत्व को अपनाया 
तो इस विद्या को एक नया दृ च्टकोण प्रदान क्या । यह वह sen 
fad अतीत की जीवन qefa को वर्तमान में देखना ara हुआ । नृतत्व 
शास्त्र के जनक creat महोदय माने जाते हैं और Poe - Peed महोदय 


ने उनके दुष्टकोण का पुरातत्व में समावेश क्या । 


अतः पुरातत्व के अन्दर नृतत्व शास्त्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है । 
नृतत्व शास्त्र पुरातत्व को नयी राह दिखाता है । और पुरातत्व की 


af afant को भी आसान करता है । 
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पुरातत्व को जीव - विज्ञान की देन 


js Ym x— x x——— प अ 


पुरातत्व और जीव Parra का बड़ा घीनष्ट सम्बन्ध 21 जीव - 
ferra के द्वारा ही पुरातत्व को जीव की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में 
पता लग सका । जीव वैज्ञानिकों के अनुसार "जीव विज्ञान का क्षेत्र बहुत 
व्यापक है इसके अर्न्तगत केवल वर्तमान जीवो' का ही नही', वरन उन जीवो' 
का भी अध्ययन होता है जो इस धरती के धरातल पर हजा रो' लाखो as? 
qd पाये जाते थे किन्तु अब वे क्सी का रणव्शा खत्म हो mi उनके 
wast का अध्ययन करके उस समथ की उनकी आकृल ud उनके रहन - सहन 
आदि ठै बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है । ये ache पृथ्वी 
के गर्भ में पड़े होते है । जिनको उत्खनन द्वारा प्रकाश में लाया जाता है । 
अत; जीव विज्ञान और पुरातत्व का कार्य क्षेत्र लगभग मिलता जुनता है । 
añ पुरातत्व प्राचीन समय की प्रत्येक वस्तु का अध्ययन करता है। 
जीव farra ने ही प्राचीन मानव के अस्तित्व को प्रमाणित क्या ud जीवो' 


की उत्पत्ति एवं पृथ्वी की उत्ति के बारे में पुरातत्व को जानकारी दी । 
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उपसँहा र 


इस प्रकार पुरातत्व Parra केवल अध्ययन का fas ही नही' हे | 
वरन मानव जात के विकास को जानने का एक शोधपूर्ण अध्ययन है । 
पुरातत्व का अर्थ सामान्य तथा प्राचीन तत्व अथवा वस्तुओं के नाम से 
जाना जाता है । परन्तु आज पुरातत्व का कार्य क्षेत्र बड़ा विस्तृत है । 
पुरातत्व मानव के विभिन्न पहलुओं जैसे मानव के निवास स्थान, धर्म, 
कला, व्यापार, भोजन व्यवस्था, सौन्दर्य बोध आदि का अध्ययन 
कराता है आज पुरातत्व ने पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई अनेक सभ्यता ओ' 
को प्रकाश में लाया है । पुरातत्व ने अनेक नीदयो का उत्खनन करके उनमें 
विलुप्त सभ्यताओं का विवरण प्रस्तुत क्या है । पुरातत्व के द्वारा ही 
भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिन्धु सभ्यता और दजला - फरात की घाटी 
X स्थित मैसोपो टाम्या सभ्यता प्रकाश में आई । नील नदी का उत्खनन 
करके मिश्र की सभ्यता का पता भी पुरातत्व के द्वारा ही लगाया गया | 
fara की अनेक सभ्यताओ' की तरह चीन मेँ भी हवा'गहो' तथा याग टसीक्या'ग 


नीदयो' की घाटी में एक प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ जसका विवरण भी 


पुरातत्व ने प्रस्तुत क्या । 
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पुरातत्व के द्वारा ही प्राचीन सभ्यताओं का इीतहास लिखने में बहुत 

औक सपन्नता प्राप्त हुई है । लेकिन इसके fuu पुरातत्व कई दूसरे fasi 
का सहारा MAT पड़ा Š । पुरातत्व का आज जो आलीशान महल खड़ा है 
उसके रनमाण के बहुत से fast का योगदान रहा है पुरातत्व को समय - 

समय पर अलग - अलग Pas की आवश्यकता पड़ती है । पुरातत्व में 

सबसे महत्वपूर्ण योगदान रसायन एवं भौतिक Parra का है । रासार्यानक 
पदार्थो' की सहायता से पुरातत्व के पास हजारो' वर्षों पहले अवशेष A 

है । रसायन विज्ञान के द्वारा उत्खीनत सामग्री की तिथी Mera क्या 
जाता है । कोई भी पुरातत्व वेवता तब तक सफ्न पुरातत्व वेक्ता नही' 

बन सकता है जब तक तिक उसे रसायन ud भौतिकी का सही ज्ञान नही । 
ferra के औीतीरक्त पुरातत्व को कई और विषयो' जीव fara, arafa 
विज्ञान, a विज्ञान, we नृतत्व विज्ञान का सहारा भी लेना पड़ता है | 
जीव विज्ञान ने पृथ्वी की उत्ति ud उसकी भिन्न - भिन्न बदलती अवस्था ओ' 
का ud पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति एवं जीव के विकास का सही ज्ञान , 
पुरातत्व को दिया । वनस्थीत विज्ञान ने भी पुरातत्व की अनेक मुश्किलों 
को आसान far है । arafa Parra ने पराग विश्लेषण एवं वृक्ष वल्यो* 


Y आधार पर तिथी निर्धारण में सहयोग दिया है । पुरातत्व को भ॒तत्व 
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Ferra की भी देन महत्वपूर्ण मानी जाएगी सर्वप्रथम क्षतत्व rar को 
ही पृथ्वी dy परतो" में सचित आद मानव के औस्थ अकोज प्राप्त हुए | 
प्रागी तहार्सीक अध्ययन को भुगर्भ शास्त्र ने ही ठोस आधार प्रदान क्या । 
शर्थ शास्त्र ने ही स्तर विन्यास की खोज की Pond द्वारा कसी आबादी 
<a का सँस्कीत कुम निधाधीरत क्या जाता है । स्तरीकरण सनत; देशभ 
शास्त्र का सिढान्त है औरपुरातत्व के लिए इसठी उपयोगिता को उन 
पुरातत्व वेक्ताओ' ने समद्रा जो भुगर्भ शास्त्री भी 5a पुरातत्व ने नृतत्व 


शास्त्र का भी बहुत aftm योगदान है । 


इस प्रकार यह स्पश्ट हो जाता है fa पुरातत्व अकेला qg नहीं कर 
सकता है । बल्कि उसे अलग - अलग सम्धों' पर अन्नग ~ अलग विष्यों की 
आवश्यकता पड़ती है । वास्त्व में पुरातत्व पूर्णतः एक वैज्ञानिक Tas 
है । fan अनेक aefararat को gor साबित कर मानव के जीवन को 


एक नयी राह दिखाई 1 
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